


हिन्दी-साहित्य का विधिवत्‌ विद्यार्थी कभी नही रहा--पाठक अवश्य 
रहा हूँ और पाठक का लक्ष्य कृति का मुल्याकन करना नहीं, रसास्वादन 
करना ओर समझना है। यह पुस्तक भी अज्ञेय के काव्य-ससार का मूल्याकन 
नही, उसे समझने के प्रयास का परिणाम है। इसके लिखे जाने का उद्दंश्य 
भी अज्ञेय के काव्य को समझना ही है और इसमे भी सर्वाधिक सहायता 
स्वय अज्ञेय ही से मिली हैं--उनके काव्येतर साहित्य से । अपने साहित्यिक 
समिन्नरो--विशेषत. डा० महावीर दाधीच, प्रकाश प्रिमल और 
डॉ० राजानन्द के साथ हुए विचार-विमर्श ने निश्चय ही मुझे कई असाव- 
धानियो के प्रति सजग किया है। फिर भी पुस्तक लिखी नही जाती यदि 
इन मित्रो की रचनात्मक प्रेरणा के साथ-साथ भाई सूर्य प्रकाश विस्सा और 
डॉ० पूनम दईया का प्रवल आग्रह नही होता । 

काव्य को समझने में हुई किसी भी चुक के लिए कवि के समक्ष दोषी 
हूँ, क्षमाप्रार्थी भी । 


सुथारो की वडी गृवाड, नन्‍्दकिशोर आचाये 
बीकानेर 


जब हम किसी कलाकार की प्रतिभा के सामने 
भुकते हैं तो उसमें से स्वय भी कला के प्रति 
निष्ठावान होने की कतेव्य-प्रेरणा पाते है ।' 


--अ्षेय 


ख्रनुक्रम 
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काव्य दर्शन 


किसी भी विशिष्टकवि के कृतित्व के विश्लेषण के लिए यह अनिवार्य 
स्थिति है कि हम उसके काव्य से ही नही,काव्य-दर्शन से भी पूर्णतया परि- 
चित हो--विशेषतया उन स्थितियों मे जवकि आलोच्य कवि काव्य-धारा 
के किसी नए मोड का पुरस्कर्ता भी रहा हो और जिसके व्यक्तित्व के 
विवादास्पद होने की पृष्ठभूमि काव्य से अधिक उसकी काव्य-सम्वन्धी 
मान्यताए रही हो। अज्ञेय हिन्दी साहित्य मे ऐसे ही विवादास्पद 
व्यक्तित्व हे । 

कवि, आलोचक एवं सम्पादक तीनो ही रूपो मे अज्ञेय अपनी काव्य- 
सम्बन्धी मान्यताओं को निरन्तर अभिव्यक्त करते रहे है और उनके आधार 
पर साहित्यिक क्षेत्रों में अच्छा-खासा विवाद भी होता रहा है। तार 
सप्तक' व त्रिशकु से लेकर हिन्दी साहित्य. एक आधुनिक परिदृश्य' तक 
अज्ञेय की काव्य-सम्बन्धी मान्यताओं में मिरस्तर- विकास एवं परिष्कार 
हुआ है और इसमे कोई सन्देह नहीं कि अब वे कवि-रूप मे ही नही वरन्‌ 
काव्यर्नचत॒क के रूप में भी “राहो के अच्वेपी' नही, लक्ष्य पर पहुँचे हुए 
राही ही प्रतीत होते है। उनकी काव्य सम्बन्धी धारणाओ का अध्ययन 
इसलिए भी अधिक आवश्यक हो जाता है कि इस दिशा मे उनकी चिन्तना 
का विकास मात्र उनकी काव्य-यात्रा का ही नहीं--नयी कविता की 
विकास-यात्रा का भी सपूरक रहा है। अपनी काव्य-सम्बन्धी मान्यताओं को 
अज्ञेय ने सदेव भारतीय काव्य-परम्परा की पृष्ठभूमि पर निर्मित करने 
का प्रयास किया है और इसमे वे सफल भी हुए है यद्यपि उनका यह जुडाव 


अज्ञेय की काव्य-तितीर्षा १३ 


नयी व्याख्याआ द्वारा सस्वारित है। विशवु” के रूति और मौतिक्ता 
निबंध वो लंवर (जा टी० एस० ईतियट के 7४000 ध्षात जतशतंपथ] 
वताशाएं नामक निवध वा भावानुवाद है) अनेय पर भारतीय काव्य- 
परम्परा से विषछ्चित होने तथा विदेशी चितन से अत्यधिक प्रभावित होने 
के आरोप जहाँ लगत रहे वही दूसरी आर जनेय की सहवर्ती एवं अनु 
वर्ती पीटी इसी त्रिशकु मं अन्य वी आधुनिव दृष्टि पाती है और उनके 
परवर्ती विकास को रूढ़िबद्ध तथा आचायत्व की मुद्रा धारण किए हुए 
पाती है। ये दोना ही दृष्टिकोण एकागी एवं सतही है। थ्ेय वी काव्य 
दृष्टि अपने मूल मं सदव ही भारतीय रही है और वे इसी 5िशा भ आगे 
बढने और उसके जाधुनित्रीकरण म सचेष्ट रहे हैं। 
इसमे कोई सन्दह नही कि अनेय ईलियट वी समीक्षा-पद्धति एवं 
उनवी काव्य चितना स॑ प्रभावित रहे हैं तेक्नि यहा यह स्पष्ट कर दैता 
भी आपश्यक हा जाता है कि प्रभाव का तात्पय अपनी जड़ा से कटना नहीं 
है। इस महान्‌ अग्रेज कवि-समीक्षक से उनके प्रभावित होने के कारणा का 
यदि विश्लपण किया जाए तो इस तथ्य की पुष्टि ही होगी। ईलियंट के 
जिस सिद्धान्त से वे सर्वाधिक प्रभावित रह वह॒निर्वेयक्तिक अभिव्यकित 
क्य सिद्धान्त है जिसकी चर्चा अतेय कई स्थलों पर इन पक्तिया का उद्ध 
रण देते हुए करते है. भागने वाले प्राणी और सजक क्लावार के मध्य 
सदा एवं अन्तर रहता है और जितना बडा कलाकार होता है उतना ही 
भारी यह जतर हांता है।' लेक्नि यदि हम इस सूत्र का विश्लेषण करें 
तो स्पप्ट हा जाता है कि मूल धारणा की दृष्टि से यह सिद्धान्त रस 
सिद्धान्त के साधारणीकरण से अधिव दूर नही रह पाता । अपनी अनुभूति 
को उस विदेष रुप म रसना कलाकार का प्रमुस दायित्व है जिसम वह 
सहृदय-सर्वद् हो सके | लेक्नि यढ होगा क्से ? और इस प्रश्न का उत्तर 
अनेय के पास है। व॑ जानते हैं कि पाठक के सम्मुख अनुभूति का प्रस्तुती 
करण बलानुभव के रप मे होता है-जीवनानुभव के रूप मे नही “वि 
साधारणीक्रण द्वारा जिस अनुभूति का प्रेपण करता है. वह वाव्यानुभूति 
जीवन वी अनुभूति स अलग हाता है। ' यहाँ अलग का तात्पय भिन 
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या विरोध से न होकर यही है कि उसका स्वरूप वेयक्तिक नहीं रहता 
अत. वैयक्तिक प्रतिक्रिया भी वहाँ नही रहती । इसके लिए कलाकार की 
प्रतिक्रिया और बैयक्तिक प्रतिक्रिया का अन्तर जानना भी आवश्यक है । 
वस्तुत. जीवनानुभव को कलानुभव में परिवर्तित करना हीं साधारणीकरण 
हैे--ईलियट की शब्दावली मे कहे तो निर्वेवक्तिक अभिव्यक्ति है । सजेता 
कलांकर की प्रतिभा इस कलानुभव की रचना मे ही प्रकट होती है । इसका 
तात्पयं यह नही है कि कला का जीवनानुभव से कोई सवध नही है। अनेय 
कहते है . “साधारण का साधारण वर्णन कविता नहीं है। कविता तभी 
होती हैं जब साधारण पहले निजी होता है और फिर व्यवित में से छत्तकर 
साधारण होता है । जो इसको भूलते है, उनके पद्य परम सोहदेश्यपूर्ण होकर 
भी कविता नही वन सकते, और चाहे जो कुछ हो जाए ।”! इस प्रकार कला- 
नुभव की प्रथम आवश्यकता ही जीवनानुभव है। लेकिन जीवन के किसी 
भी विशिष्ट अनुभव को तब तक कलात्मक स्तर पर प्रस्तुत नही किया जा 
सकता जब तक उसे पूरी तरह समझ ते लिया जाए--और उसे समझसे के 
लिए उसके प्रति तटस्थ होना आवश्यक है। इस प्रकार व्यक्ति के रूप मे 
प्राप्त अनु भव को कल त्मिक सर्जन के स्तर पर प्रस्तुतकरने के लिए जीवना- 
नुभव के प्रति व्यक्तिगत प्रतिक्रिया से तटस्थ होना अनिवार्य स्थिति है । और 
जब जीवनानुभव का रूपान्तरण कलानुभव में हो जाता है तो वह स्वाभा- 
विक ही 'निर्वेवक्तिक' हो जाता है--चाहे जीवनानुभव के रूप में वह 
कितना भी वेयक्तिक रहा हो | 

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि अनेय ईलियट आदि 
पश्चिमी चिन्तकों से प्रभावित हुए भी तो वे वहाँ से अपनी परम्परा को 
आधुनिक दृष्टि से व्या्यायित एवं रूपायित करने मे सहायता प्राप्त कर 
सके। वस्तुत. 'त्रिशकु' तो इस दिशा मे उनका आऑरम्भिक प्रयास मात्र हे। 
यही कारण है कि दृष्टि के विकास एवं परिष्कार के साथ-साथ वे अपनी 
परम्परा के अधिक समीप होते गए है और निश्चय ही सर्जनात्मक दप्टि 
कोण से अनेक रसवादी आलोचको की अपेक्षा उन्होने इस दिशा मे अधिक 
मौलिक एवं सराहनीय कार्य किया है। 
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अनेय की आजाचग़ा मे सत्य इस तथ्य का तर अटाज जिया जाता 
रहा है वि दहन हमेशा जपनी परम्परा से जुड़ने का समप्ट प्रयत्न किया 
है और यह बाय निश्वय ही। सरल नहा है । परम्परा से जुहन नी प्रक्रिया 
एवं कष्ट-साध्य प्रत्रिया है. एतिहागिक परम्परा कोई पॉटली वाँध कर 
रखा हुआ पाथय नहीं है जिस उठावनर हम चेन निउ्लें । बह रस है जिसे 
हम बुद-बूद अपन मे सचय बरत एं--या नही करते कोर रह जाते हैं। ' 
और सभवते यह स्पप्ट बारन की तो बाई पिनेष आवश्यक ता नहीं है वि 
परम्परा वा बृदबूद अपने में सचय वारन में लगे बालाकार का परम्परा 
से विभुस तो वहा ही नहीं जा सव॒ता चाह उसने गितनी ही बूटें सचये 
वी है। इस क्षत्र मे अतेय थी सचय पर्मी प्रवृत्ति प्रारम्भ से ही हैं । यही 
बारण है कि विश के प्रित्यिति जौर साहित्ययार तियध्च के अस्त 
मे तिर्माण यो आनद या हंतु मानव हुए जय व॑ टी० एस० ईलियद वी 
पत्तियाँ उःघत बरते हैं--- 

क्यावि' फिर लौटने वी आशा मैं नहीं वर सवता 

इसलिए मैं जाना टित हांता हूँ वि घुछ गटना पड़ेगा 

जितवे आधार पर मैं आना लत हा सक्‌ू ।* 

वो वे भारतीय विचारणा से दूर नहीं लगते क्यावि' हमार यहाँ तो सूजन 
मात्र ही आन का हतु है। और यही कारण है वि जात्मनेपद तक आते 
आत अनेय इस सूत्र को पहचान लेते है दि बबिता का मूल प्रयोगन 
जानाद जाभ मे है वयावि'वाय भी ता सजन ही है--उच्चतर स्तर का 
मानसिक सूजन ) इसलिए वे प्राचीव भारतीय आदश मे जपनी जास्था 
स्पष्टत घोषित करत है. ग्रह मुझे सवा रवीकाय हैकि प्राचीन कविया 
वी महत्ता का असल रहस्य यही है कि थे अह का बिलीन करके ही 
लिखते थे उनकू लिए कविता स्वास्थ्य-लाभ का साधन नही वल्वि' स्वस्थ 
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व्यक्ति की आनन्द-साधना थी। ठीक आदर्श वही है यह में मानता हूँ; 
मेरी कविता उसकी अनुगामिनी नहीं है तो यह मेरी सीमा है।” और यह 
आनन्द-लाभ ही तो हमारी समस्त काव्य-परम्परा के मूल मे है | भारत की 
रस-निप्पत्ति, रस-ध्वनि का सिद्धान्त, अथवा 'रसात्मकम्‌ वाक्‍्यम्‌ काव्यम्‌ 
आदि उक्तियाँ भी इसी ओर सकेत करती है तथा अनेय भी इनसे पूर्ण- 
तया परिचित है * “वडा कवि वाक्‌-सिद्ध होता था, और भी बड़ा कवि 
रससिद्ध होता था ।' 

यही कारण है कि अन्लेय साधारणीकरण की महत्ता को स्वीकार 
करते हैं और सिद्धान्तत. उससे सहमत भी होते है। काव्य जहाँ कवि के 
लिए आनन्द-साधना है वहाँ पाठक भी उसमे रस पाता है और अनेक तथा- 
कथित आधुनिक कलाकारों के विपरीत अन्नेय सुजेता कलाकार के अति- 
रिक्त भोकता पाठक, श्रोता या दर्शक की स्थिति को भी स्वीकार करते है . 
“अपनी अभिव्यक्ति--किन्तु किसपर अभिव्यक्ति ? इसलिए अभिव्यक्ति 
में एक ग्राहक या पाठक या थ्रोत्ता मैं अनिवार्य मानता हूँ, और इसके परि- 
णामस्वरूप जो दायित्व लेखक या कवि या कलाकार पर आता है उससे 
मुझे कोई निस्तार नही दीखता ।” इस प्रकार सम्प्रेषण की समस्या अन्नेय 
की दृष्टि मे कलाकार की प्रमुख समस्या है । आगेचलकर तो वे स्पप्टघोपित 
कर देते है * “रचना केवल अभिव्यक्ति नही है,वह सम्प्रेपण है ।* थे उद्ध- 
रण स्पप्ट कर देते है कि अनेय साधारणीकरण के सिद्धात को स्वीकार 
करते है। उनका विरोध दरअसल साधारणीकरण की उस रूढ प्रणाली से 
है जिसमे वधकर काव्यानुभूति की तीत्रता कम एवं मौलिकता कृत्रिम हो 
जाती है “जब चमत्कारिक अर्थ भर जाता है, और अभिषेय बन जाता है, 
तब उस शब्द की रागोत्तेजक शक्ति भी क्षीण हो जाती है, उस अर्थ से 
रागात्मक सम्बन्ध स्थापित नही होता। कवि तव उस आर्थ की प्रतिपत्ति 
करता है जिससे राग का पुन सचार हो, पुन रागात्मक संवध स्थापित 
हो । साधारणीकरण का अर्थ यही है। नही तो, अगर भाव भी वही जाने- 
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पुराने हैं, रस भी और सचारी-व्यभिचारी सबवी तालिकाए बन चुबी हैं 
तो कवि के लिए नया करने को क्या रह गया है ? वया है जो कविता को 
आवृत्ति नही सप्टि का गौरव दे सकता है ? कवि नये तथ्या का उनके 
साथ नये रागात्मक सवध जोडकर नय॑ सत्या का रूप दे उन नये सत्यो 
को प्रेष्प वताकर उनका साधारणीकरण करे, यही नयी रचना है । इसे नयी 
कविता का कवि नहीं भूलता, साधारणीकरण का उसका आग्रह भी कम 
नही है । वल्कि यह देखकर कि आज साधारणीकरण अधिक कठिन है वह 
अपने कत-य के प्रति अधिक सजग है और उसकी पूर्ति के लिए अधिक 
बडा जोखिम उठाने को तैयार है । ' 
यह जोखिम वस्तुत कवि की प्रयोगशीलता ही है। अनेय प्र योग को 
वाद के रूप मे स्वीकार नही बरतं। तार सप्तद' में उहाने सभी कवियों 
को राहा के अवेपी कहा है। उसका जथ प्रयोगवादी नही है। स्वास्थ्य 
को बनाए रखन के लिए ताजा भाजन वी वात करनंवाले वा पट नही 
कहा जाएगा। लेक्नि उनके वक्त-य को तोड मरोडक्र गलत समझे जाने 
के कारण ही उहनि दूसरा सप्तक वी भूमिका में स्पप्ट क्या कि ' प्रयोग 
अपने आपमे इष्ट नही है । वह साधन है। और दांहरा साधन है। वयावि 
एक तो वह उस सत्य का जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित व रता है दूसरे 
वह उस प्रेपण वी क्रिया को. और उसके साधना वा भी जानने कया साधन 
है । अत प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक जच्छी तरह जान सकता 
है और अधिक अच्छी तरह अभियकत कर सकता है। इसी कारण उहाने 
माना कि प्रयाग का अपने आपमें कोई महत्त्व नही है। वह तभी साथव 
है जब कि वह क्वि-सत्य वो पाठक तक सम्प्रंधित भी बर सक व्याकि 
पारणी मोती परखता है गांताखार के असफ्ल उद्यांग नही ' लेकिन 
दूसरी आर यह भी सही है कि जस॑ गाता लगाए बिना मोता प्राप्त नही 
क्यिा जा सकता वस ही प्रयोग का जाखिम उठाए विता श्रेष्ठ काव्य 
रचना दुष्कर हैं। यही कारण है कि प्र॒त्यप समथ एवं साथव कवि वाव्य वे 
क्षेत्र मकही न वही प्रयोग करता ही है। यह वात जनतय ही नहा नय-पुरान 
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सभी आलोचक मानते है। अज्ेय ने यदि प्रयोग पर अधिक बल दिया तो 
सिर्फ इसलिए कि साधारणीकरण की पुरानी प्रणालियाँ जहाँ रूढ हो गई 
हो तथा 'ज्ञान-विज्ञान की प्रवृत्ति विशेषीकरण की हो' तो यह अनुभव किया 
जा सकता है कि 'साधारणीकरण का काम कितना कठिनतर हो गया है। 
इस सन्दर्भ में देखें तो अज्नेय का प्रयोग पर आग्रह अनुचित नही लगेगा। 
और फिर अज्ञेय का यह आग्रह आत्यन्तिक भी नहीं है क्योकि प्रयोग की 
महत्ता को--विजेषत सक्रान्तिकालीन सन्दर्भ में--स्वीकार करते हुए भी 
वे मानते है : “केवल प्रयोगगीलता ही किसी रवना को काव्य नहीं बना 
देती ।” यहाँ अज्ञेय के शुभ मतब्य की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता 
है क्योकि प्रयोग का महत्त्व वे वैशिप्ट्य के लिए नहीं, साधारणत्व के 
लिए' ही मानते है। व्यक्ति-सत्य' को व्यापक सत्य बनाना वे आज भी 
कवि-कर्म का दायित्व मानते है। वल्कि यू कहे कि उन्तकी दृष्टि में यही 
समस्या कवि के लिए प्रमुख चुनौती है “जो व्यक्ति का अनुभूत है, उसे 
समप्टि तक कंसे उसकी सम्पूर्णता में पहुंचाया जाए--यही पहली समस्या 
है जो प्रयोगगीलत्ता को ललकारती है ।” 

इस प्रकार हम देखते ह कि अज्ञेगय का कवि साधारणीक रण के प्रयो- 
जन से ही प्रयोगशीलता की ओर उन्मुख होता है और यह प्रयोगशीलता 
काव्य के उन आयामो को छूती भी है। इस दृष्टि से अज्ञेय को हिन्दी में 
नई कविता का पुरस्कर्ता कहा जाए. तो अनुचित नही है । ऐसा नही है कि 
तया कवि साधारणीकरण में विश्वास नहीं करता है। उसका भी लक्ष्य 
वही है । लेकिन जटिल और विपरीत स्थितियों में साधारणीकरण पहले 
जितना सुगम नही रह गया है। अत इसके लिए वह नई प्रणाली का 
अन्वेषण करता है और इस अच्चेषण में उसे उपलब्धि भी होती है । हिन्दी 
कविता का पूरा विकास इस वात का प्रमाण है कि साधारणीकरण के पहलू 
पर अज्नेय के विचार अधिक सुसगत एवं समयसम्भत रहे है। सम्प्रेपण की 
चुनौती को नई कविता ने साहस के साथ झेला है और उसमे पर्याप्त मात्रा 
में साधारणीकरण हुआ भी है । यद्यपि नये कवि के लिए यह का अपने 





१ दूसरा सप्तक, पृष्ठ ८ 
२ आत्मनेपद, पृ० ३७ 


बज्ञेय की काव्य-तितीर्पा १६ 


अग्रजा से अधिक दुष्कर था लेकित अपती सीमाआ के बावजूद उसने 
काय धारा को नया मोड दिया है। यदि कही वे सफ्ल नही हुए ता यह 
उनकी विवशता हो सकती है--लकिन उनका आदश वही है। कविता 
या साहित्य शब्द वी कला है और श-द की ता मूल प्रवत्तिगत उपादेयता 
ही सप्रेपण में है अत इस माध्यम का अपनाने वाले बलावार का आदश 
भी निश्चित ही वही रहता है। परिस्थितिवश या क्षमतावश यदि वह इसमें 
पुण सफल नही हो पाता तो जहा तक सफ्ल हो पाता है वह भी धेयस्कर 
है “भाषा उनके व्यवहार का माध्यम है, और उसकी माध्यमिकता इसीमें 
है कि वह एक से अधिक को बोधगम्य हो अयथा वह भाषा नही है। 
जीवन की जटिलता का अभियकक्‍त करने वाले कवि की भाषा का क्सिी 
हद तक गूढ, जलौकिक जथवा दीक्षा द्वारा गम्य (एसाटेरिक) हा 
जाता अनिवाय है किन्तु वह उसको शक्ति नहीं विवशता है, धम नहीं 
आपद्धम है। ' लेक्नि दे यह भी मानते है कि साधारणीक्रण का सम्पूण 
दायित्व बदि या लेखक वा ही नही ग्राहक का भी है वयाकि 'क्ताव और 
खांपडी के टकराने से खासली टकार हो ता क्‍या सदव क्तिाब ही दोषी 
होती है ? और फिर भावर्य के सहूदय हाने वी जावश्यक्ता सिद्धातत 
ता धार रसवादी आलोचक भी मानंगा ही । 

मौतिक्ता एव साधारणीक्रण के प्रयोजन स॒ प्रयाग ता सभी वाला 
के कवि बरत आ रह हैं पर मह भी निश्चित-सा ही है कि एक विशिष्ट 
युग में प्रयाग की प्रवृत्ति एक विशिष्ट दिशा की ओर रही है। नय कवि 
के सम्मूस यहाँ भी थोडी दुविधा है वयाकि उसके प्रयाग एकामुख नहीं 
रहे। अज्ञेय तीसरा सप्तक वी भूमिका में स्पप्ट निल्पण बर दते है वि 
आधुनिक कवि की प्रयोगगीलता क प्रमुखत तीन जायाम रहे है. भाषा 
वस्तु व शिल्प । अनेय वे भाषा सम्वधी वितन पर विचार करने से पूव 
वस्तु एवं शिल्प सम्वधी उनकी धारणा पर चर्चा जधिक उपयुक्त रहगी 
जिसस भाषा सम्बधी मायताआ वा विश्वषण जधिक सहज हा जाएगा 
और दाहराव के दाप से भा बचा जा सवगा। 

तीसरा सप्तव की भूमिवा में ही अतेय न स्पष्ट कर त्या था वि 


१ आत्मनेषर पु० ३८ 


२० अभय की काव्य तितीर्षा 


नये विषय पर कविता लिखना ही आधुनिक हो जाना नहीं है--काव्य का 
प्रयोजन वस्तु से है और विषय एवं वस्तु (कटेण्ट) अलग-अलग चीजे हैं: 
४. “यह बिल्कुल सम्भव है कि हम काव्य के लिए नये से नया विपय चुने 
पर वस्तु उसकी पुरानी ही रहे, जैसे यह भी सम्भव है कि हम काव्य के 
लिए नये से नया विपय चुने पर वस्तु नई हो। “* निरन्देह देश-काल 
की सक्रमणशील परिस्थितियों में सवेदनणील व्यक्ति बहुत कुछ नया देखे, 
सुने और अनुभव करेगा, और इसीलिए विपय के नयेपन के विचार का 
भी अपना स्थान है ही, पर विपय केवल नये हो सकते है, मौलिक नहीं--- 
मौलिकता केवल वस्तु से ही सम्बन्ध रखती है। विपय सप्रेप्य नहीं है, 
वस्तु सप्रेष्य है। नये (या पुराने भी) विपय की कवि की सवेदना पर 
प्रतिक्रिया और उससे उत्पन्न सारे प्रभाव जो पाठक, श्रोता या ग्राहक पर 
पडते है और इन प्रभावों को सप्रेष्य वनाने में कवि का योग (जो सम्पूर्ण 
चेतन भी हो सकता है, अंशत चेततन भी हो सकता है, और सम्पूर्णतया 
अवचेत्तन भी |)--मौ लिकता की कसौटी का यही क्षेत्र हैं। यही कवि की 
शक्ति और प्रतिभा का भी क्षेत्र है--क्योकि यही कवि-मानस की पहुँच 
और उसके सामर्थ्य का क्षेत्र है। कहाँ तक कवि नयी परिस्थिति को स्वायत्त 
कर सका है (आयत्त करने में रामात्मक प्रतिक्रिया भी और तज्जन्य बुद्धि - 
व्यापार भी है जिसके द्वारा कवि सवेदना का पुतला भर न बना रहकर 
उसे वश करके, उसीके सहारे उससे ऊपर उठकर उसे सम्प्रेप्य बनाता 
है), इसीसे हम निश्चय करते हे कि वह कितना बडा कवि है ।' 
इस उद्धरण का यदि सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो कई वाते स्पष्ट 
होती है। जब अनेय वस्तु की मौलिकता की वात करते है तो वस्त्ुत वे 
अनुभूति की प्रामाणिकता एवं वेशिप्ट्य पर जोर दे रहे होते है क्योकि 
कचिता में वस्तु से तात्पय विपय के प्रति कवि के सवेदन-व्यापार और 
इस प्रकार, दूसरे शब्दो में, उसकी अनुभूति के स्वरूप से है। अब प्रश्न 
उठ सकता है कि अनुभूति नयी एव मौलिक होती कंसेहे ” इसका समाधान 
भी उपयुक्त उद्धरण में प्राप्त हैजब कि इस प्रश्तव को लेकरभज्ञेय के आलो- 
चको ने काफी वावेला मचाया है। जज्ञेय अनुभूति की मौलिकता एवं नये- 
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पन की कसौटी यही मानते हैं कि कविता में नई परिस्थितिया का जायजा 
फहा तया मिलता है। इस प्रकार प्रवारान्तर स अनेय काव्य प्रतिया में 
देश काल वी भहत्ता का स्वीकार करत है और यह मानते है कि परिवतन 
शील देश-काल के अनुपरार कवि वी सवेदना भी प्रभावित हाती रहती है 
भौर उस प्रभाव की स्वस्थ मनीवत्ति से ग्रहण करना कवि कम की प्रावः 
आवश्यक्ता है। यह प्रभाव सूक्म मानसिक स्तर पर होता है। अनेय 
मानत॑ हैं कि काव्य की वस्तु मानवीय ही हो सकती है क्याकि ' वह्‌ विषय 
के साथ कवि के रामात्मक सम्बंध वा ध्रतिविम्ब होगी-- एक सवेदना या 
चेतना की अपने से इतर वे साथ परस्पर प्रतितनिया से उत्भूत वस्तु। ' 
गत स्पष्ट है कि नयी परिस्थितियों के आविशभाव का प्रभाव रागात्मक 
सम्बधा व सवेदना प्रणाली पर पडता ही है और स्वाभाविक है कि कवि 
वी संवेदना प्रणाली भी उससे प्रभावित हो। इस प्रवार एक सूक्ष्म एव 
बुनियादी स्तर पर कवि देश बाल स॑ प्रभावित हांता है। अत वस्तु के 
क्षेत्र में प्रयोग का तात्पय यहीं है वि कवि रागात्मक-व्यापार वी नयी 
प्रणाली को अपने काय म स्था7 दे वयाकि अन्ततोगत्वा काव्य के विकास 
का जाधार सवेदना का विद्यस ही है। जाधुनिक स्थितियों में अज्ञेय यदि 
प्रयाग पर बल दंत है ता इसीलिए हि हमारे युग से परिस्थितियाँ सतत्‌ 
परिवतनशील हैं औौर नयी समभस्याआ के जागे सभी भुल्य सदिग्ध हा 
रहे है। 

जीवन की प्रक्रिया का यह बढता हुआ तान जीवन की यातिव 
गति का यह बढता हुआ परिचय जपने जापमें एव समस्या है। जितना ही 
अधिक हमारा जीवन सतहपर थाता जाता है उतनी ही सतह बढती जाती 
है अथात उसके जनुपात में आश्यन्तर जीवन उतना ही छाटा होता जाता 
है इस प्रवार सवेदना में द्विभाजन हो जाता है. द्विभाजन को दूर 
करना सतट और गहराइ के विरोध वा हल करना यह साहित्यकार वी 
भीतरी समस्या है--गहराई की समस्या है। | स्पष्ट है कि इस द्विभाजन 
वा दूर वरन के लिए किसी बने-वनाए प्रचलित नुस्खे वां अमल मे नहीं 
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लिया जा सकता क्योकि यदि उनका कुछ प्रभावी उपयोग हो सकता तो 
सम्भवत यह विभाजन हुआ ही न होता । ऐसी स्थिति में स्वाभाविक हैं 
कि कवि या कोई भी कलाकार अपने क्षेत्र में इसके समाधान के प्रयोजन 
से अन्वेषण करे । वस्तु के क्षेत्र मे प्रयोग से तात्पयं यही है। और फिर 
अज्ञेय तो यह भी मानकर चलते है कि मात्र प्रयोग से ग्राहक का कोई 
मतलब नही है--प्रयोग उसके लिए तभी महत्त्वपूर्ण है जब वह सफल एव 
सार्थक हो । 

वस्तु का शिल्प से कितना गहरा सबंध है, इसपर अधिक चर्चा की 
आवश्यकता नही होनी चाहिए । जिस प्रकार अभिनय में एक विशेष सवाद 
को बोलने के लिए उसीके अनुरूप र॒ग-सज्जा, और मुद्रा अनिवार्य होती 
है--अन्यथा उस सवाद का अपेक्षित प्रभाव नही रहता--वैसा ही. कविता 
में भी है। कवि की प्रत्येक अनुभूति विशिष्ट होती है और उसे अनुकूल 
शिल्प में ही अधिक प्रभावी ढग से अभिव्यक्त किया जा सकता है। नयी 
कविता का ही क्यों, पहले का कवि भी भाव एव सन्दर्भ के अनुकूल शिल्प व 
उन्‍्द का ध्यात रखता था । यही कारण है कि छन्द-वद्ध वैदिक मन्न के पाठ 
की एक विशिष्ट लय रहती थी और वाचक के स्वर का तदनुरूप आरोह- 
अवरोह ईप्सित प्रभाव उत्पन्न करने मे सहायक सिद्ध होता था । और जिस 
प्रकार संगीत में प्रत्येक राग का एक अपना विशिष्ट प्रभाव होता है, वैसा 
ही प्रत्येक छन्द के साथ भी है। तुलसीदास यदि “रामचरितमानस' के लिए 
स्वेया या कवित्त का उपयोग लेते तो निरचय ही इतने अधिक सफल न 
होते। वस्तुत. दोहा और चीपाई दोनो ऐसे छन्‍्द है जिनकी लय में विविधता 
की थोडी गूजाइश है, अत. वहा विभिन्‍न भावों की सफल अभिव्यजना होने 
की भी अधिक गुजाइश है । क्रोध की अनुभूति को यदि मन्दाक्रास्ता छन्द 
के भाध्यम से सप्रेपित करने का प्रयत्त किया जाए तो क्‍या वह इच्छित 
प्रभाव पंदा करेगा ? अतः अज्ञेय का यह कथन अनुचित नहीं लगता: 
“बस्तु से रूपाकार को बिल्कुल अलग नही किया जा सकता, कि दोनो का 
सामंजस्य अधिक समर्थ और प्रभावशाली होता है।”' 

अतः जब कवि के सम्मुख नयी वस्तु है और उसकी सवेदना की वना- 
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घट पूवगाभी कविया सो जतग है ता उस रूपावार भी अजग ही चुनना 
होगा। यहे रूपावार चुनने में उसे प्रयाग भी वरने ही हगि बल्यि बंद दया 
उप्तका तब या टेवनीव आधुनिक जीवन थी लगस प्रभावित होगा और इस 
प्रवार वह अनजाने ही नयी छद॒ ध्वनि बा आदउिप्यार वर रहा होगा। 
ये प्रयोग विन्‍्युल नयी भूमिपर भी विए जा सकते हैं जौर पारम्परिक छटा 
वी भूमि पर भी। यहा गुजराती ने प्रसिद्ध कवि-समीक्षण श्री उमाशवर 
जोशी वी बात याट आती है। निशोथ रचना का ज्षम धम्वईबो 
लोकल ट्रेन में, रात को उपनगर लौटते समय कवि थी मंधाणी 
वी मेरे नाम लिखी गई चिट्ठी के वोरे हिस्से पर बुछ पर्तिया ये साथ 
हुआ था। इसमें छद वदिक-सा प्रयुवतत वरन॑ पर भी लोकल ट्रेन थे 
गति जादोलन प्रवेश पा चुके हैं। ' और यहा यह सर्वेत दरना प्रसगा 

न्तर न होगा विश्वी जाशी थी कविता वी सफ्लता में छद वो इस 
विशिष्ट घुनावद का भी जपेक्षित योग रहा हैं। ठी० एस० ईसि 

यट के हवाले से एफ० आर० लीविस का यह कथन ध्यान देने योग्य है 
कि रोल्स रायस के कविता में प्रवेश का तरीका यहां होगा। कि आधुनिक 
बधि पी लय ग्राह्मता उसवे आतरिक दहन एजिन से प्रभावित होगी जौर 
बविता वी सरयता स्वय उसके आधुतिक हाने का प्रमाण देगी। वस्तुत 

कविता घी लय जौर युनावट प्रयुक्त भाषा वी स्वाभाविव' ग्रवत्ति और 
ध्यनि वशिष्टय से सदा प्रभावित हाती रही है। भ्त्त भाषा के विकास क्‌ 
साय ही साथ कविता के शिल्प का विकास सहज स्वस्थ एवं विकासशील 





१ निशीय और अ'य कविताएं हिठी सस्शण पुष्ठ १७ 

२ एाढरणा$ छ०४ए८ शा।शि$ आएहतरीएशाए ॥आा0० ए06९ 
५ ॥६ जी 08, एछलणा॥95 ॥ 5006 छाए ए७३५ 85 7 5 लाए 
श0ए80385 ज्राध्य फ्हे 5095 79 9009० ।& ॥0060१ 5 एश्च्ए 
प्रजा  पाज्गाता 35 एटा शीदिएल्त एज पीढ प्र/ाशाओों ०णाएए 
डणा शाप््राल #!| एव एट एथशथा 09 95६ 0 धीढ एछ0० ७ पा 
78 ६४8॥ 5099 #ध5शॉ। 40 ॥406 एल्‍्शा पाप थाए& त ०0 (ए॥९ 
प्रश6 €शतक्ा९6 जा 08 79 006 प्रधाए 4०र४एरा४ 0]05 790एथाए 

++रिट्फ़ फ्रेल्वराह वा शितष्टाउँ ऐ0690५9 ए 2 


रद अज्ञेय की काव्य तितीर्पा 


प्रवृत्ति है । 

इस रूप में देखने पर अज्ञेय का शिल्प के क्षेत्र मे भी प्रयोग का आग्रह 
अनुचित नही लगता। क्योकि काव्य-वस्तु, कवि-सवेदना और भापा के 
विकास के साथ-साथ तत्र का विकास सहज ही नहीं आवश्यक भी हो जाता 
है। यही कारण है कि अज्ञेय माइकेल मधुसूदन दत्त ओर हिन्दी में निराला 
द्वारा किए गए प्रयोगो की अनव रत प्र णसा करते रहे है । इस क्षेत्र मे वे निराला 
का वही स्थान मानते हैं जो रशियन में मायकोव्स्की का है। अनेय इन 
प्रयोगो का आधार पारम्परिक उन्‍्दों तथा उनसे भी अधिक भाषा के लोक- 
मुहावरे को मानते हैं। उनकी दृष्टि में अग्रेजी-काव्य में नये छन्दो के 
प्रयोक्ताओ का मूल आधार भी लोक-भाषा का प्रवाह ही है “पिछली शत्ती 
में जेराल्ड मंनली हॉपकिन्स की कविता का जो प्रभाव अग्रेजी काव्य-रचना 
और छन्‍्द पर पडा उसका श्रेय वास्तव में वेल्स भाषा को ही मिलना 
चाहिए--हॉपकिन्स का वेल्स सस्कार ही उसकी अग्रेजी कविता में प्रकट 
हुआ और उसीने हॉपकिन्स को छन्द-सवधी नयी दृष्टि दी। हमारी पीढी 
के डायलन टॉमस का प्रभाव भी उतना ही स्थायी होगा या नही, अभी यह 
कहना भवितव्य-दर्शिता का दावा करना होगा, किन्तु इसमे कोई सनन्‍्देह 
नही कि वह प्रभाव गहरा और व्यापक हुआ है। अपने समकालीन दूसरे 
कवियों से टॉमसा की कविता सुनने मे कितनी भिन्‍नहै, यहअनुभवसेही जाना 
जा सकता है * नही तो इसका अनुमान भी कठिन है कि एक ही भापा के 
प्रकार, सुनने मे एक-दूसरे से इतने भिन्‍न हो सकते है।”” यहा यह कहने 
को आवश्यकता नही है कि लोक-भाषा का सवध मात्र वर्तमान परि- 
स्थितियों से ही नही वरन्‌ अपनी सास्क्ृतिक परम्परा से भी रहता है और 
इस प्रकार अज्ञेय प्रकारान्तर से,शिल्पगत प्रयोगोके माध्यम से भी विकसन- 
शील सास्क्ृतिक परम्परा से जुडने एवं उसके विकास का ही मतब्य प्रकट 
करते है। 

काव्य में प्रयोग का एक और क्षेत्र भापाहे जिसका सबंध अज्ञेय की दृष्टि 
में "नयी कविता की प्रयोगशीलता' के पहले आयाम से है। यहा फिर अन्य 
प्रयोग के वाद को सीमा तक नही ले जाना चाहते बल्कि वे उन प्रपद्मवादियो 
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के मतब्य से जराहमति भीषवट वरतहैं जा भाषा वे नय रटस्पवाट वा जम 
देने को उत्मुर है। बस्तुत जनेय वी भाषा-यवधी सायता शब्ल शकितिया 
की भारतीय विचारणा व जधिव निवट पदती है और थे वाब्य में शब् 
की व्यजना शक्ति पर ही जोर देते हुए प्रतीत होत हैं । प्रत्येक कवि अपनी 
सवेदना वे अनुकूल मुहावर वी तलाश में रहता है । जिस प्रवार छायावाटी 
कवि की भाषा इतिवृत्तात्मक भाषा से अलग व॑ विशिष्ट थी (क्‍्यांकि 
छायावाटी कवि वी सवेदना भी ह्िवेदा-युगीन वविया स अलग था) उती 
प्रकार नथी कविता के ववि वे लिए भी अनिवाय था कि वह अपनी हटना 
व काव्य-वस्तु के अनुवुल भाषा वी साज कर | भाषा को खोज वा जथ 
अपने वथ्य के अनुकूल मुहायरा गढ़न से ही है। कवि-क्म में प्रथम स्तर 
पर ही यह रामस्या कवि के आगे सडी रहती है जौर इसस॑ उसकी मुक्ति 
कही नही है। प्रत्येत कवि को भाषा वो एव नया ससस्‍्वार देना हाता है-- 
यह कत्त-य उसवे कवि-वम को स्थायी चुनौती है। इसीलिए अचेय भानत 
है प्रत्यक श7” का प्रत्यया समथ उपयोवता उसे नया सस्वार देता है| 
इसीक॑ द्वारा पुराना शब्ट नया हाती है-- यही उसका कल्प है। इस प्रयार 
शब्ल क्यक्तिक प्रयोग भी होता हैं और प्रेषण का माध्यम भी वना रहता 
है दुरूह भी हा जाता है और बांधरगम्य भी पुराना परिचित थी रहता है 
भौर स्पत्तिप्रद अप्रत्याशित भी । 

वास्तव मे वाव्यगत प्रत्यंक शब्द वे पीछे शव शन एन रूढ़ सन्दभ 
जुड जाता है और फिर उस शद की व्यजना शक्ति जभिधाके स्तर पर आ 
जाती है | जत कवि वे लिए यह समस्या सदव वनी रहती है कि वह उस 
रूढाथ से परे शद म वह ध्वनि क्से स्थापित करे जो उसकी अपनी 
सवेदना को ताजगी के साथ वहन वर सके । और जब का य-वस्तु भी नयी 
हाती है ता उसका यह दायित्व दोहरा हा जाता है क्याकि उसे बिल्कुल 
भिन्‍न अथ की भ्रतिपत्ति करमी पडती है। इस द प्टि से देखने पर अनेय का 
यह कथन धचित जान पड़ता है कि. कवि आधुनिक जीवन वी एक बहुत 
बडी समस्या का सामना कर रहा है-- भाषा की ऋमश सकुचित होती हुई 
सांथकता की केंचुल फाडकर उसम नया, अधिक व्यापक अधिक सारगभित 
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अर्थ भरना चाहता है--और अहकार के कारण नही, इसलिए कि उसके 
भीतर इसकी गहरी माग स्पन्दित है |! 

लेकिन इस चुनौती को स्वीकार करने, उससे सघपे करने और उसपर 
विजय प्राप्त करने में ही कवि-कर्म की सफलता निहित है। इसी कारण 
अज्ञेय शब्द की व्यजना-श वित को ही प्रमुख मानते है जौर उसके अभिधा- 
त्मक होने पर, जिसे क्षक्षेग गुलाबी शब्द के विश्लेषण द्वारा 'दूसरा 
सप्तक' की भूमिका में स्पष्ट करते है, शब्द को नया अर्थ-सस्कार देना कवि 
का धर्म हो जाता है। 

कालिदास के वाणशर्थाविव सम्पृकती वाणगर्थप्रतिपत्तये के हवाले से वे 
कहते है कि अभिवेय अर्थ के लिए प्रार्थना की आवश्यकता नहीं “अभि- 
घेयार्थ युक्त शब्द तो वह मिट्टी, वह कच्चा माल है जिस से वह रचना क रता है; 
ऐसी रचना जिसके द्वारा वह अपना नया अर्थ उसमें भर सके, उसमे जीवन 
डाल सके । यही वह आर्थप्रतिपत्ति है जिसके लिए कवि वागर्थाविव सम्पृक्‍्त 
पार्वती-परमेश्वर की वच्दना करता है । और इस प्रार्थना को निरा वैचितन्य 
या नयेपन की खोज कहकर उडाना चाहना कवि-कर्म को विल्कुल न 
समझते हुए उसकी अवहेलना करना हे | 

इस प्रकार भाषा के क्षेत्र में अज्ञेय का तात्पर्य शब्द को नये अर्थ से 
सम्पक्‍्त करना ही है और यह प्रक्रिया दोहरी है क्योकि णब्द को नया आर्थ 
देना प्रकारान्तर से नयी प्रकार की सवेदना को अभिव्यक्ति देना है . 

यह नही कि मैंने सत्य नही पाया था 

यह नही कि मुझको शब्द अचानक कभी-कभी मिलता हे 

दोनो जब-तथव सम्मुख आत्ते ही रहते है 

प्रश्न यही रहता है * 

दोनों जो अपने वीच एक दीवार बनाए रहते हे 

में कब, कैसे उनके अनदेखें 

उसमे संध लगा दूं 

या भरकर विस्फोटक 
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उसे उडा दूँ 


ये दाना जा 

गटा एब्दूगरे से तने गर रह। हैं 

फव यम विस जातात्र स्पुरण मं 

इह मित्रा दू 

दाना जा हैं चघु सारा पिर सहचर मर । 

इम प्रगार भाषा वी प्रयोगगीव्ता सवेटनो एवं शिल्प मी प्रयाग 
शीलता वा भी अधिवौशन अपने में समट लती है और अभेय या यह फथन 
संगत लगता है. जिंटान शब्ल यो नया मुछ नही दिया है व लीए पीटन 
वाले से अधिव बुछ नही हैं--भल ही जो लोक ये पीट रह हैं यह अधिव 
पुरानी नही । ' 

इस प्रवार अन्य भाषा वा कसौटों बनाकर वाब्प मूल्यावन की 
प्रणाली वा प्रवेश हिली में करा देते हैं जिस लकर बई अनुवर्ती आत्तों 
चवा ने काफी सदभच्युत शारयुल मचाया है। वस्तुत अभेय हिंदी क 
प्रथम ववि-समीक्षव हैं जिटान काथ्य भाषा पर इतनी गहराई से विचार 
किया है और यह विचार जहाँ पश्चिमी भाषावादी आलाचवा के समकदा 
है वही भारतीय वाब्य परम्परा वी शब्ट शक्तियां वी मूद रोवल्पना से 
भी विच्छित नही है-या कह दि उस मूल धारणा व आधार पर सत्र 
मणवालीन स्थितिया में हिटी भाषा का एवं नयी अय॑वत्ता दने की पेश 
कश की गई है । 

इस सन्दर्भ में टेख। पर यह अस्दाभाविष नहीं लगता दि अनेय 
प्रारम्भ स ही नयी प्रतीक-योजना और नये उपमाना कौ स्थापना पर जोर 
दते रहे हैं। जिस प्रकार शब्द अधिक प्रयोग से घिस जाता है और उस 
नया सस्वार देना पडता है वैसा ही प्रतीका वे साथ है क्यांकि शब्द भी 
अततोगत्वा प्रतीकधर्मी ही होता है। यही कारण है वि भरेय ने पुराने 
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प्रतीको की शक्तिहीनता को पहचाना और नये प्रतीको की खोज की वता 
की; 

अगर मैं तुमका 

ललाती साँझ के नभ की अकेली तारिका 

अव नही कहता, 

या शरद के भोर की नीहार-न्हाई कुई 

ट्टकी कली चम्पे की 

वर्गरह, तो 

यह नही कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है 

या कि मेरा प्यार मेला है 


बल्कि केवल यही 
मे उपमान मेले हो गए है । 
देवता इन प्रतीको के कर गए है कूच 


कभी वासन घिसने से मुलम्मा छूट जाता हैं ।' 
लेकिन इस आधार पर अनेय को फ्रेच प्रतीकवादियों से जोडता निश्चय 
ही गलत होगा--जैसा कि शिवदार्नासह चौहान जैसे आलोचक करते रहे 
हैं . “प्रयोगणीलता की ओट में अन्वेय' 'प्रतीकवादी' विचारधारा को 
साहित्य मे प्रतिष्ठापित करने की चेप्टा करते रहें है।* “उनकी कविता 
प्रतीकवादी है ।**“यजत्यपि वादों से ऊपर सिद्ध करने के लिए वह अपने को 
प्रयोगणील', किसी मजिल तक पहुँचे हुए, या किसी राह के राही नहीं 
वल्कि 'राहो के अन्वेपी' ही घोषित करते है, जिससे प्रतीकवाद 'प्रयोग- 
शीलता' के छद्‌ म वेश में तरुण प्रतिभाओं को आकर्षक और ग्राह्म लगे । 
इसलिए 'अज्ञेय' के हाथ में पडकर 'प्रयोग' सत्य को अभिव्यक्ति देने या 
जानने! (? ) का साधन नही रहा, वल्कि उसे खैरबाद कहने का साधन 
वनता गया है और उनकी देखा-देखी या उनसे प्रभावित होकर प्रतीकवाद 
की शैली को अपनाने वाले अन्य तरुण तथा प्रगतिशील चेतना के कवियों 
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के लिए भी वह पाठक तय पहुँचने वे मा में एक बाधा वन गया है।”! 
लेपिने यहा यह ध्यातव्य है वि अतय मसलार्म बोदलेयर आनि प्रतीकवादी 
काविया वी सभी कान्ययत---बल्कि प्रतीकृगत--मायताओं से सहमत नही 
होत॑ । अचेय बोधग्रम्यता को आवश्यक मानत हैं और उनके सभी प्रतीक 
वांधगम्य हैं भी जब कि मलामे तो मानते हैं कि प्रतीक बोधगरम्य हो ही 
नहीं सक्‍त!। प्रतीकवादी कविया की तरह बुद्धि का तिरस्कार भो अज्नय 
के यहाँ नही है । नयी प्रतीक-योजनाः पर बल देने का तात्पय प्रतीक्वादी 
हो जाना नही है क्याकि युगानुक्ल प्रतीक खोजने का काय ता सभी समथ 
कवि करते ही आए हैं। अजेय भी इसी पष्ठभूमि के आधार पर नये 
प्रतीको की साज करना चाहते हैं जो नयी सवेदना और परिवतनशील यूय 
की अभिव्यक्ति द॑ सके ! इसी कारण जब वे अपनी प्रमिवा को बिछली 
घास था क्लगो छरहरी वाजर की कहत हैं ता उसका स्पप्टांकरण भी 
देते है 

आज हम शहरातियां को 

पालतु मालच पर संवकरी णुही के फूल से 

सूप्टि क॑ विस्तार का--एश्वय का -- 

ओऔदाय कॉ-- 

वही सच्चा कही प्यारा 

एक प्रतीव 

बिछनी घास है, 

या हारद वी साझ के सूने गगन की पीठिका पर 

दोलती क्लगी अवबेली 
वाजरे की । 

यहा यह भी ध्यातव्य है हि अचेय वी यह प्रतीक्‍न्‍याजना जहा ताजा 
हैं वहा रमानी वुहर से भी मुक्त तथा अधिक स्वस्थ है। वास्तव में यटिं 
काव्य उही घिस-पुरान प्रतीवा दे आधार पर ही चलता जाएगाता 
निश्चय ही मृतवत्‌ हो जाएगा त्यावि जनमानस के परिवतनस के साथ 
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साथ उसकी परिवर्तित सवेदना का पुराने प्रतीक वहन नही कर पाते और 
तब जन-मानस उस साहित्य से रागात्मक सम्बन्ध भी स्थापित नही कर 
पाता | इस सम्बन्ध मे अज्ञेय का यह वक्‍्तव्य द्रष्टव्य है. “कोई भी स्वस्थ 
काव्य-साहित्य प्रतीको की, नये प्रतीको की, सुष्टि करता है, और जब वैसा 
करना बन्द कर देता है तव जड हो जाता है--और जब जड हो जाता है 
तब वैसा करना बन्द करके पुराने प्रतीको पर ही निर्भर करने लगता है। 
““* - जन-साहित्य सदा से और सबसे अधिक प्रतीको व अन्योक्तियो के 
सहारे ही अपना प्रभाव उत्पन्न करता है। यह चीज हम सस्क्ृत में पाते 
है *'फिर नही पाते तो हिन्दी के उस काल मे जब उसका काव्य सामन्‍्तों 
का मुखापेक्षी था। उसके वाद क्या हुआ ? यही कि संस्कृत से वह शक्ति 
अपभश्रशों मे और फिर लोक-साहित्य मे चली गई, और सामन्‍्ती साहित्य 
अधर मे रह गया। रीति-काव्य से प्रतीक सवसे कम है, लोक-काव्य और 
लोक-गाथा में सबसे अधिक ४ 

अज्ञेय प्रतीक को काव्य में सत्यान्वेषण का साधन मानते है। उलझी 
हुई, अस्पष्ट एवं रहस्यात्मक अनुभूति को स्पष्ट करने में प्रतीक-योजना 
जितनी सहायक हो सकती है--उतना अन्य काव्याग नहीं। वास्तव में 
गहरी एवं व्यापक अनुभूति को जितने प्रभावी स्तर पर प्रतीक-यपोजना के 
माध्यम से अभिव्यक्त किया जा सकता है, उतना अन्य प्रकार से नही | हाँ, 
उस प्रतीक को उस स्तर पर तो प्रतिष्ठित करना ही होता है जहाँ वह 
सभी का प्रतीक वन सके--सवेद्य हो सके | मात्र चमत्कार-सृष्टि एव 
व्यविति-वैचित्र्य के लिए प्रतीक-योजना निश्चय ही स्वस्थ मनोवृत्ति नही 
है। अत यहाँ फिर स्पष्ट हो जाता है कि 'प्रतीकवादी' होना अपने-आपमे 
कोई उपलब्धि नही है । प्रतीक भी अन्ततोगत्वा साधन ही है। अज्ञेय कहते 
है “प्रतीक वास्तव मे ज्ञान का एक उपकरण है। जो सीवे-सादे अभिधा 
में नही बधता, उसे आत्मसात्‌ करने या प्रेषित करने के लिए प्रतीक काम 
देते है ।” यही कारण है कि जहाँ निरन्तर नये प्रतीको की सृष्टि होती 
रहती है, वहाँ कुछ पुराने प्रतीक भी सदा जीवन्त बने रहते है क्योकि “जो 
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चर अर रिकपेसॉ लए 


जित्ांसाएं सनातन हैं उनका निशावरण करने वाले प्रतीव भी सनातन हो 
जाते हैं ।' 

इस सारे विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है वि अगैय काव्य को एवं गहरे 
एवं बुनियादी स्तर पर सस्पति से जाटते है। उनकी दृष्टि में काव्य वी 
मूल वस्तु स्थल सामाजिक स्थितियाँ एव जाशलन नहीं वरन्‌ एवं सुदम 
स्तर पर जन मानस में होनेशाली हलचल हैं जो उसकी सवेदन प्रणाली को 
चुनियाटी तौर पर प्रभावित करती है। अनेय वी विचारणा में भापा-- 
बल्कि शिल्प--भी सस्कृति से सपक्‍त है क्यांकि वे मानते हैं कि भाषा एव 
स्पावार भी काव्य-बस्तु तथा सवेदना वे तदनुरूप ही ही सबत॑ हैं। और 
इसीमें उनकी साथवता हैं। सस्द्ृति स्थूल घटनाआ में नहीं उनके प्रति 
हमारी मानसिक प्रतित्रिया में प्रकट होती है. अत जनयव भी काव्य को 
उसी मानसिक स्तर से जोडना चाहते हैं--स्थूल धटनामात्र से नही । इसी 
क्परण काव्य में उतका आग्रह तथ्य के सत्य में रूपातरण पर है। तथ्य 
का यह रुपातरण तभी सम्भव है जब हम उससे मानसिक स्तर पर अपने 
को सपक्‍त करत है 

बस्तुत सस्कृृति से जुडन के कारण ही जतेय नीति ने प्रश्न सं वाब्य 
को--क्लामात वी ही--विरक्त नहीं मानते और इस प्रवार वे सीधे 
समाज से जुट जात है । साहित्य को लोव' बल्याण का हेतु वें आज भी 
स्वीकार वरत ह--ज यथा स्वस्थ व्यक्ति को आानन्द-साधना वहा सम्भव 
है! इसी कारण उनवे मतय व अनुसार सौ-दय एवं शिवत्व दोना का 
सर्मा वित रुप साहित्य में उत्घांटित होता हैं क्योकि दाना ही मनुप्य वे 
विवेष से उद्भूत है. बुद्धि और जिसपर बुद्धि आधारित है वह अनु 
भव--निरन्तर विकासशील और सस्कारशील है। निरन्तर सृक््मतर होती 
हुई संवदता एकागी भी हो सकती है पर जहाँ सजनात्मक शक्ति है वहाँ 
एकागिता की सभावना कम है और पुष्ट सौदय बोघ के साथ पुप्ट नतिक 
बांध भी होता ही है. इसीलिए कला हमें जानद भी देती है हमारा 
उन्नयन भी करती है। 

जक्नि नीति स्॑ जज्ञे ये का तात्यय किसी प्रचलित नीति विधान से 
नही है। पुप्ट नतिक घोधघ से उतका तात्पय व्यवित बे अपन विवेवा 
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नुकल आचरण से है पर इसका तात्पर्य समष्टि का विरोध नही है क्योकि 
व्यक्ति और समाज में कोई अनिवार्य विरोध नहीं है--वबह तभी होता है 
जव दोनों में से कोई विवेक को तिलाजलि दे दे । और फिर कला का संवध 
व्यावहारिक नीति विज्ञान से नही वरन्‌ मूल नेतिक मूल्यों से रहता है: 
“अगर नीतिशास्त्र से--युगीन नेतिकता से--जरा भी इधर-उधर नही 
हटना है तव तो नैतिक संघर्ष का चित्रण ही नही किया जा सकता । और 
प्रचलित नतिकता का समर्थन भर कर सकने के लिए कला की साधना, 
कम-से-कम मुझे तो व्यर्थ मालूम होती है--और मेरा विश्वास है कि 
किसी भी कला-साधक को व्यर्थ मालूम होगी । क्योंकि कला को ने तिकता 
के प्रचालित रूप से कोई लगाव नही है--उसे तो नेतिकता के बुनियादी 
स्रोतों से मतलब है | और नैतिकता के बुनियादी स्रोत सदेंव सामाजिक 
विकास एवं लोक-कल्याण की भावना से उद्भूत होते है--प्रचलित रूप 
ती कई वार अमगलकारी भी हो सकते हे---होते है । जब कि अज्लेय कांव्य 
की उपादे यता लोक-मगल में ही मानते हे--चेतना का ससस्‍्कारित होना 
लोक-मगल के प्रयोजन को ही सिद्ध करता है . 

सुनो कवि ! भावनाएं नही है सोता 

भावनाएं खाद है केवल 
जरा उनको दवा रखो 
हर ५ 

अधेरी तहो की पुट मे पिघलने और पठने दो 

रिसने और रचने दो 

कि उनका सार वनकर चेतना की धरा को कुछ उबेरा कर दे 

भावनाएं तभी फलती है कि उनसे लोक के 

कल्याण का अ्रकुर कही फूटे।' 

इस प्रकार अन्नेय का यह कथन काव्य के प्रति भारतीय दृष्टि के अनुरूप ही 
पडता है “कला हमे आनन्द भी देती है, हमारा उन्‍नयन भी करती है।'' 
इसीलिए वे काव्य को व्यक्तित्व की खोज की सज्ञा से अभिहित करते है । 
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लेविन लेसन द्वारा समाज के प्रभावित होन की यह प्रत्रिया भी बहुत 
गहरी शव सूक्ष्म है। बला के माध्मम से अपने को बदलकर ही वह समाज 
को प्रभावित कर पाता है क्यावि अपने को बदलते समय वह व्यक्ति को 
मूल्य रूप मदेखता है ' लेपक सिवा अपने वे कुछ को नहीं बदलता 
सिवा कला वी समस्या वे थाई समस्या हल नहीं करता। उसम काई 
समाज-परिवतनवारी शक्ति आती है या उत्तकी कृतियां का कोई ऐसा 
प्रभाव होता हैं तो इसीलिए कि वह केवल अपने वो बदलन के शुद्ध 
आग्रह वे कारण व्यक्ति को एक अभ्रश्य सामाजिक मूल्य या प्रतिमान ने 
रूप म प्रतिष्ठित करता है और समाज में भूल्य की प्रतिष्ठा ही उसका 
सच्चा सामाजिक कम है। " समस्या को इस स्तर पर लेते के कारण ही 
लेखक सामाजिक मूल्यों वो--सस्दति को--बुनियादी स्तर पर प्रभावित 
ब्रता है। 
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संवेदना को तरादा 


कवि दाशनिक होता भी है और नही भी । होता इस अर्थ में है कि 
उसका भी उद्देश्य सत्य को प्राप्ति रहता है और क्षेत्र मानव-जीवन। 
लेकिन दाशंनिक और कवि की पद्धति एवं पहुच (&9/7090॥ ) में अनि- 
वाय अन्तर रहता है। दांशनिक की पद्धति मूलत तकंमूलक एवं तथ्या« 
त्मक रहती हे और वह सत्य को भी तथ्य रूप में रखने का आग्रही होता 
है । दूसरे शब्दो में, उसका रास्ता पद्धति-निर्माण का रास्ता है। इसके 
विपरीत कवि की पद्धति मूलत सवेदनामुलक तथा पहुच अनुभूत्यात्मक 
रहती है। अत सत्य का सीधा साक्षात्कार ही उसका इष्ट है। यही कारण 
हे कि कोई भी कवि किवा कलाकार किसी विधार-धारा विशेष का ही 
वाहक होकर नही रह पाता और न उसकी रुचि पद्धति-निर्माण की ओर 
ही रहती है। वस्तुत कवि का कथ्य तथ्यात्मकता और दाशेनिकता से 
ऊपर होता है--जिसे सीवे-सादे अभिधा में व्यक्त किया जा सके, उसके 
लिए कविता कौन करेगा ? 

लेकिन इसका तात्पयं यह नही है कि कवि के पास कोई दृष्टि नही 
होती और जागतिक एवं चैतनिक परिवर्तन तथा विकास से उसका कोई 
संपर्क नही रहता। सवेदनशील होने के कारण कवि-मानस पर इन परि- 
वर्तनों का अपेक्षाकृत गहरा और स्थायी प्रभाव पडता है। लेकिन अनु- 
भूतिमूलक होने के कारण यह प्रभाव यकर्सा नही पडता। प्रत्येक अच्छा 
कवि इस प्रभाव को वेयक्तिक स्तर पर ही ग्रहण करता हे और इसी 
कारण समान रूप से सजग किन्‍्ही भी दो समकालीन मौलिक कवियो में 


अज्ञेंय की काव्य-तितीर्षपा ३७ 


हमें स्पप्ट भिनता दष्टिगत होती है! यह भिनता मूलत उनकी वाब्य 
सवंदना वी भिनता है। इसी काव्य-सवेदना के स्वरूप विश्लेषण द्वारा 
हुम कसी भी दावि की मुल अभिवत्ति जीवन दृष्टि तथा उसकी सौलिक्ता 
व गहराई स परिचित हो सकते हैं। 

भय की काव्य संवेदना के स्वरूप विश्लेषण से पुव हम सवेदना 
शब्द पर थीठा विचार करें जिससे हमारा मतय भी अधिक स्पष्ट हो 
जाए। हिंदो-समीक्षा में बहुत से शादा का प्रयोग अग्रेजी शब्टो के पर्योय 
के रूप में होता रहा है। इस वारण शद के मूत अथ पर क्सीवाय ध्यान 
जाता ही नहीं । साधारणतया सवंदना शब्ल का अग्रेजी वे 'इशाइ79॥0/%' 
के माध्यम से समझान॑ की चेप्टा वी जाती है जब कि सवेदना शब्द का अथ 
सभवत सेंसिविलिटी सं अधिक गहरा एवं ध्यापक है। सस्क्ृत वे विद्‌ 
से ययुत्पान होने व॑ बररण इसका अथ अंग्रेजी शाल $९053007 या एट 
९०790०7 तर द्वी सीमित नही रहता बल्वि ॥॥४0७!०686 एव एटा 
5४धा008 भी इसी वी सीमा में आ जात हैं। इस प्रवार एक सीमा तव 
बौद्धिक चतना भी सवेदना शरद केजथ मेंसमाहित है। इस रूप में किसी 
वी संवेदना वा जथ उपस्तत इत्तर के साथ उसकी सबंध चेतना है या कह 
कि सवत्ना मूलत सम और ममेतर वी सबंध चतना है और यह एव 
सुसट जानकारी है कि कवि जनेय भी सवेदना वे जथ वा “सी रुप में 
ग्रहण करत हैं. सवदना वह यत्र है जिसके सहारे जीवन्यप्टि अपन से 
इतर सव बुछ वे साथ सबंध जाइती है--वह्‌ सबंध एवं साथ ही एकता 
का भी है और भिनता का भो क्यावि उसका सहार जहा जीव-यप्टि अपन 
स इतर जगत्‌ वा पटचानती है वहा उससे अपनका अलग भी करती है। " 
इने प क्‍्तिया में जाय वे स्थान पर कवि शब्ट रस त्या जाए ता बाध्य 
संवत्ना वा अभिप्राय हमारे आगे स्पष्ट हा जाता है । 

जसी कि प्रारम्म में हा वात हो चुकी है चन्तनिव एवं भौतिकी परि 
वतना वा प्रभाव सहन प्रत्रिया पर पड़ता है और इसा वारण प्रत्यव 
युग की मानसिकता एवं अभिवत्ति दूगर युग थे अतग रही है। बल्कि 
मू कहे ता अधिक संगत हागा वि मानवीय संवेदना सें ध्यापर एवं सूश्स 
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ध्तर पर परिवर्तन होना ही युग-परिवर्तन होना है क्योकि “जीवन का स्रोत 
घटना का स्त्रोत नही है--वह चेतना का स्रोत है।'' और इसी आधार 
पर हम इतिहास के किसी भी युग को बखूबी समझ सकते हँ--अन्यथा 
इतिहास मांत्र घटना-क्रम ही होकर रह जाएगा। यही बात काव्य-क्षेत्र में 
है । किसी भी काव्य-युग को अथवा किसी विशिष्ट कवि को समझने के 
लिए उसकी सवेदना की निर्मिति को समझना आवश्यक है और इसके लिए 
यह जरूरी हो जाता है कि विभिन्‍न चेतना-लोतो के उन प्रभावों का भी 
अध्ययन किया जाए जो उसने ग्रहण किए है । 
अज्ञेय की काव्य-यात्रा मात्र उनके शैल्पिक विकास की ही यात्रा नहीं 
है। वह एक स्वस्थ एवं उन्मुक्त कवि-मनीषी की अनव रत यात्रा है जो सभी 
ग्राह्म प्रभावों को निरन्तर सहज रूप से ग्रहण करती, आत्मसात्‌ करती 
और इस प्रकार अपने को परिष्कृत, ताजा एवं पूर्ण करती चलती 
है . 
वह कंसी होती यात्रा 
जो पहुँचा कर चुक जाती 
झूठा होगा वह तीर्थ 
सरोवर, नदी, महासागर का जो न किनारा भर होता । 
जहाँ से अपने ही सकलल्‍्प 
न वन जाते ललकार 
नये अनजाने पानी में घुसने की ।* 
और कवि अज्ञेय 'नये अनजाने पानी में घुसने! की इस ललकार को सदा 
स्वीकार करते रहे है । वस्तुत, अज्ञेय हिन्दी के प्रथम समर्थ कवि है जिन्होंने 
अपनी सवेदना को विज्ञान की अधुनातन शोधो एवं दर्शन की समस्त--- 
पूर्वी और पश्चिमी--परम्परा से निरन्तर संस्कारित किया है और इस 
प्रभाव-प्रहण को मुक्तमन से स्वीकार भी किया है . “प्रभाव की वात बद 


कमरे में की जा सकती है, खुले आकाश के नीचे इसकी वात करना अपने 
को हँसी का पात्र बनाना होगा ।' 
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अधैय वा प्रारम्मित' रनतायाव हिलील्‍्वाब्य या छाम्रावादी बात 
है। छागावादी सस्पार अगय मी प्रारग्भिरा रखताआ में स्पष्टतया प्राप्त 
भी हात हु। तबिन अज्नय वी संवदना पर किसी छामरायाटां ववि का 
सोधा प्रभाव नटी फ्त। इस बारण रभवत यर रहा हो कि अग्रेज़ी 
थे बगता भाषा जानने वे यारण थे सीरे उठ स्लात थे प्रभाव में मा 
गए थे जिसस स्वयं छाम्रायाटी कि भांध्रभावित रह | इससे पटल अनेय 
टेनीसन के अगुवरण में दरावरिताए्‌ भ्रग्मणी में लिस युवे थ। इस वारण 
उनवा वाध्य-्सस्वार ता बन हो रहा था। ऐसी स्थिति में रवीद्रनाभ 
दगोर की वविताआ--विशेषत गीतानलि-+वा प्रभाव उनकी मानस 
पर पडा भर इसी प्रभाव वे अतगत बई कविताएं उदान लिसी । रवि 
ठावुर व इस प्रभाव वो स्वय अज्नय ने भी स्वीकार दिया है।' अत 
जाश्चय नहीं कि व्स वाल वी अधिवाश केविताए स्वर शैली में छाया 
बादी ही है जौर भाषा वी एृष्टिस प्रसाद के अधिवा निबंट पड़ती हू ! 
श्री विद्यानिवास मिश्र शिल्प और भाषा वी दृष्टिस इन वविताओ 
को छायावाद बे अतगत मानते हुए री बध्य का छायावाद नी भूमिया से 
धित्कुल अलग मानते है। वध्य एवं भाषा वी विभिनता वा विचिनर 
नमूता है यह ! वास्तव में ऐसा है नहीं । मासल प्रेम और पराथिव सौटय 
के प्रति क्यान इस बविताओं में कही कही ही अभिव्यकत्र हुआ--रफुट 
रूप में यच-तत्र छायावाट में भी यक्त हुआ--बाकी असीम प्यास और 
रहस्य अवेषण के भात॒ से ये कविताएं पूणत सपत्त ह। भग्नदृत' वी 
जसीम प्रणय की तृष्णा, नही-तरे चरणा में! दृष्टि पथ से तुम जात हो 
अब अपना गान आदि अधिकाश रचनाएं छाम्रावादी भगिमा पी ही हू 
भौर उनपर रवि ठाकुर का सीधा प्रभाव देसा जा सवेता है। इसी प्रकार 
चिन्ता काय में थी छायावादी स्वर प्रधान है--सतत्‌ व शाश्व॑तप्रेम और 
कहा--यचपि यत्र-सत्र मासलता के प्रति रुझान इस काय र्भ प्राप्त हाता 
है। सभ्‌ ३२ केबाद वी क्विताओम, जो बदी स्वप्न और दिय हाटिल 
उपशीपषक्य के अतगत पूर्वा में सकलित हू यथाथ के प्रति अधेय बा 
विवेक्मूलक झुकाव अधिक स्पष्ट देखा जा सकता है। छापावाद से मुत्त 
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होने का स्ैष्ट आग्रह इत कविताओ में साफ दीखता हैं । 'वन्दी' यथार्थ- 
परक राजनैतिक पराधीनता और सामाजिक वर्जनाओ के बेरे में वन्द 
तत्कालीन मानस का प्रतीक है जो मुक्ति का आग्रही भी है और 'हारिल' 
उसकी मुक्ति एवं सर्जनात्मकता का प्रतीक बनता है 

अज्ञेय पर रवि ठाकुर का प्रभाव स्थायी एवं गहरा सिद्ध हुआ। रवि 
ठाकुर की तरह भज्ञेय की काव्य-पहुंच (2००४० 899708०) भी मूलत. 
रागात्मक ही रही । रवि वाधू की ही तरह अज्ञेय भी तथ्यव सत्य का 
अन्तर करते है और सत्य का महत्त्व उनके निकट भी 'रागात्मकता के 
ही कारण है ।' लेकिन यथार्थ के प्रति रुझ्ञात होने के कारण अज्ञेय की 
'सवेदता की तराश' रवि वाबू से भिन्‍न रही । रवि ठाकुर के लिए व्यक्ति 
समष्टि से सिलकर ही--उसमे लीन होकरही--सत्य हो सकता है जबकि 
अज्ञेय का व्यक्ति इकाई रूप में सत्य है--समष्टिगत होकर भी उसकी वेय- 
क्तिकता बनी रहती है । इस प्रकार अज्ञेय व्यक्ति के सौथ रागात्मक होते है 
और रवि ठाकुर समष्टि के साथ । यायू कहे कि रवि ठाकुर का मानव 
एक भाव है और अज्ञेय का मानव यथार्थ व्यक्ति। इस प्रकार काव्य-पहुच' 
की समानता होते हुए भी दोनो कवियों की सवेदना के विधान में अन्तर 
आ जाता हे, यद्यपि रागात्मकता दोनो का मूलाधार है। यही कारण है 
कि रवि ठाकुर की सचेदना भूलत' समन्वयात्मक है जब कि अज्ञेव की सवे- 
दना की तराश मूलत' सवादात्मक है । राग-तत्त्व दोनो में है। लेकिन 'सम- 
न्वय में विलीन हो जाने का भाव है (इसी कारण व्यप्टि समप्टि मे मिल- 
कर भावात्मक सत्ता हो जाता है) जब कि 'सवाद' में सामंजस्य का पूरा 
भाव रहने पर भी 'निजता' को सुरक्षित रखते का आग्रह प्रवल है। (अत 
व्यक्ति समण्टि से जुडते हुए भी सजीव व्यक्ति बना रहता है) । इस सवादा- 
त्मकता का प्रभाव जज्ञेय के अभिव्यक्ति पक्ष पर भी विशेष स्तर पर रहा 
वल्कि उसकी दिशा भो मसवेदता के इस विशिष्ट स्वरूप ने ही निर्धारित 
कर दी। इसी प्रकार, यद्यपि रवि ठाकुर का यह प्रभाव शुभ रहा और इस 
कारण अज्ेय हिन्दी काव्य-परम्परा को निखार भी सके, यह सवादात्मकता 





१ प्र तीकन्योजना पर चर्चा करते समय इस पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है) 
२. इसपर बागे के पृष्ठो मे विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है । 
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जार शास्य का सामा भा या ये । कै 7 प्राय पर आह वे दूं मे विरपार 
पूडर भर्मा।0गी। 

रह टायुर भा 6 और दभाव ४० भी गा ति प्राहम्भ से हा वि 
अंशय में एश' मायरदाधड्ीिट का रिशास ना जिगेये आह भी नहीं! 
छाल पाए है मेंधति शी गेट [हित आविर बंषापाारी और यु 
गुरस होती रई। महा प्रशा हिया जो गयाया है हि उबा४ 7पं मियां 
पुर आलिब परमार गे दे दूटित है! काबाद। वाष्य पे भी रपट अधि 
व्यक्ति पा रहा पा+-रा हिर ऋषय प्रयय मधय बहा हुए ?े पर काएा 
एगा मरी है। यदि अप धारश्थिए रपयासात में अधय भी फायाशरी 
भतिमा न वि रह पर शा प्र 7 इधपादात से हटने वा आपएय उाम 
प्रयलार होता गया और र| <० तर आ। भा। है उसरा अलयार 
रसुपप्ट दीगा। सा या । विचार गे अटय धिक्र रयि रगा रे बारण (वाग्स्यां 
यन विष्षात में या एस-सा० है और और ध्यायारित शॉपर्जाय में भी 
सात्रिय हिस्सा से धुत है) आय में यपधाथ और दिवर वा आप प्रवल 
होता रवाभावित हो था। पयिय जीया की जो अपहलया छायाया" का स्प 
में थी, यह उाठो मगाबूत्ति भ' अगुत्ञस परी पद्सी थी । इसो कारण धीर 
घीर उाम ऐएग्गवाद गे अत एश नये प्रकार व मावदवात व हि रचा 
विगगित हुआ जा आग घतकर मातवद्धाप राय थे बुयाटी सानव 
वाट हाताएडा वतताव॥्रद्रा-- संप्रभादित हुआ जा छायावाटा सास्वार 
मा अमूत मानवयाद १ही था । छायायादों शाय्य वा सायय जब व्यक्ति व 
रूप म प्रयुतशाता हैताभी यवाथ व्यक्ति नहीं रटा--यह मात्र भावात्मन 
गता है और भा भी शाश्यत । इगी कारण हायायाल मे थ्यत्ति शी कोई 
रामस्या नहीं। कहा मानव भी भ्रिता है और समस्या-रयमाधान भी 
निरतन | ध्यत्तिकी रामस्मा ता सीमित रफ़्ती है और विजी भी अत निर 
स्तन समाधान रस उसका काम चजैगा मही--वह भी निजी और सामगिव 
ही होना चाहिए --हा चिरन्तन से उसवा छत्तीरा सबंध होता आवश्यश 
नहा अभय वा भानववाल एसा हां य्यत्तिपरम् मानववार है अत बाय 
व्यक्ति मी समस्या [बुण्ठा-्वजना अमूत केश्रति सघए आदि) अशेय 
काव्य मे स्देव स्थान पाती है और अजेध भी उसका रामाधान वेबेल 
साजते ही नहीं रह--एसे प्रस्तुत व रत॑ मे भी सफल हुए हैं ! इस प्रवार 
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छायावाद मे मानव एक भाव (6८७) था, जब कि अज्ञेय के लिए वह 
मूर्त और पाथिव हो आया। दूसरे शब्दों मे कहे तो, छायावाद की अमूर्त 
सत्ता अज्ञेय के लिए मूर्त यथार्थ मे रूपान्तरित हो गई और यह अन्तर कम 
महत्त्व का नही है--इसी कारण सक्रमणकालीन भारतीय मानस का जी 
चित्रण हमे अजेय-काव्य मे मिलता है वह सम्पूर्ण छायावाद में नही। 
वस्तुत यह कहना अधिक ठीक होगा कि छायावाद में समप्टिमूलक भावा- 
त्मक मानववाद अभिव्यक्थि पा रहा था जव कि अज्ञेय मे वेयक्तिकता- 
मूलक मानववादी दृष्टि विकसित हो रही थी । 
इसी समय अजय पर दूसरे प्रभाव भी काम कर रहे थे जिनमे दो 
प्रमुख है। यद्यपि अज्ञेय चालू अर्थ में मार्स्सवादी कभी नहीं हुए वल्कि 
माक्स की विचारधारा और उसके क्रियात्मक स्वरूप को वे कभी समर्थन 
नही दे पाए लेकिन मार्क्सवाद की वर्गे-चवेतना ने उनपर परोक्ष प्रभाव 
अवश्य डाला इसी कारण अनेय में ऐतिहासिक आधार पर स्थापित एक 
प्रखर वर्ग-चेतना का विकास हुआ पर इसकी अभिव्यक्ति प्रमुखत सामा- 
जिक स्तर पर हुई-- यद्यपि कही-कही आथिक शोपण के विरुद्ध तीन स्वर 
भी उनके काव्य में सुनाई पडते है। इस सामाजिक चेतना के साथ ही साथ 
अज्ेय मनोविश्लेषण की फ्रायडीय पद्धति से भी प्रभावित हुए और उसही के 
कारण जान सके कि किस प्रकार यौन कृण्ठाए व्यक्ति-मानस भे घर करके 
उसके व्यक्तित्व के सर्जनात्मक बविकसन को अवरुद्ध करती रहती है। इस 
जानने! ने अनेय को छायावादी सवेदना से पूर्णंत पृथक कर दिया । छाया- 
बाद के अमूर्त मानववाद में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और यौन-वर्जनाओ 
को लेकर स्पप्ट एवं प्रखर सामाजिक विद्रोह की सभावना नहीं थी। 
अज्ञेय का सपर्क अमूर्त मानवता से अधिक मूर्त मानव से था अत उन्होंने 
प्रयत्नपूर्वक उसकी स्थिति की समझा और उसे अपने काव्य में अभिव्यक्ति 
दी। तार सप्तक' के अपने कवि-वक्तव्य में उन्होंने इस वात को स्पष्ट भी 





१ अजषेय के अतिरिवत इ लाचन्द्र जोशी का नाम भी मनोविश्लेपणात्मक साहित्य 
के सदर्भ मे लिया जाता है । यह तुलना रुचिप्रद होगी | जोशी जी ने भी अपने उप- 
न्यासो में मनोविश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया है पर उनसे और जज्ञेय मे एक 
स्पष्ट अन्तर है । जोशी जी दरमसल उपन्यास में मनोविज्ञान का प्रयोग पडिताऊ 
ठग पर करते रहें। उनका तात्पर्य सिद्धान्त समझाने का अधिक लगता है। कभी- 
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किया है. (उसके नये परिप्रद्धित सस्करण में पुत उसका समथन भी थे 
बरत है) आधुनिक युग वा साधारण यक्ति यौन वजनाओ वा पुज हू | 
आज के मानव वा भन यौन परिवल्पनाओ से ला हुआ है औौर 

वे कल्पनाए सब दमित और कूठित हू । उसकी सौंदय चेतना भी इससे 
आक्ात है। उसके उपमान सब यौन प्रतोवाथ रखते हैं यक्त्गित 
चेतना के ऊपर एक वगयत चेतना भी लदी हुई है और उचितायुचित की 
भावनाआ का जनुशासन करती है जिससे एक दूसरे प्रकार की बजनाओ 
का पुज खडा होता है और उनके साथ ही उनके प्रति विद्रोह का स्वर 
जागता है। इसी कारण सामाजिक व चेतना पर अनेय सटीक व्यग्य 
क्तत हैं यह भाव योन प्रतीक से भी अभिव्यक्त होता है 

हम लोगों का एक मात्र श्रम है--सुरतिश्र म 

उस अत्यंत का एक मात्र सुपर है - मथुन-सुख 
भौर रूढ अभिजात सौंदय बाघ वा धकता देते वाले विम्वा के माध्यम से 
भी 

मूत सिचित सूत्तिका क वत्त म 

तीन टागा पर सडा नत ग्रीय 

धयधन गठटहा ) 

निवटतम 

रीढ बविम किए मिशण्चल विन्तु लातुप 

सहा वय बिलार--- 
पीछे गायठा के गधमय जवार 7 








कमी तो सगता है छि जोशी जो का विश्तेषण पाज़ा के सानस का उद्घादित करने क 
लिए नहा है| बरत्‌ उद्दाति कायड धारा के उत्ाहरण मे पात्र गढ़ हैं। अंगय व ताप 
एसा नही है । उनका सनाविश्वषण समकालीन मानय को रामधने स॑ सहायता करता 
है, जिस गद्मा सर्च जा सत्ता । अजय के मौन प्रतीर वृष्य-यस्त सालव गो मताहेशा 
का ही सेठ नहा करते वे काव्य से सामाजिक बिटोदू जा रुप प्राण करते हैं। 
धो एच० सारंस व कषतेश मे यही समानता नजर आता है । 

4 वार सप्तक पु० २७५ 

रस वा १७ २६६ 

३ पूर्वा (० १४१ 


४४. अभय की कास्य बिता 


यौन-प्रतीकार्थ रखने वाले उपमानों से भी यत्र-तत्र अज्ञेय-काव्य मे इस 
कुण्ठा की अभिव्यक्ति हुई है : 

घिर गया नभ, उमड़ आए मेघ काले 

भूमि के कंपित उरोजी पर कुका-सा 

विशद, श्वासाहत, चिरातुर 

छा गया इन्द्र का नील-वक्ष 


रथ 2८ ५ 


वासना के पक-सी फली हुई थी 
धारियित्री सत्य-सी निलेज्ज, नगी 
ओ्री' समपित । 

मासलता के लिए ऐसा तीज़ आग्रह निश्चय ही छायावादी सवेदना से विल- 
गाव की ओर सकेत करता है * 

आह, मेरा श्वास है उत्तप्त--- 

धमनियों में उसड आयी है लह की धार--- 

प्यार है अभिशप्त--- 

तुम कहाँ हो नाएरि ?* 
बसे एकाध जगह चिन्ता में भी यौत-भावनाएं आक्रामक स्वर मे व्यक्त 
हुई थी : 

तोड दूंगा मैं तुम्हारा आाज' यह अभिमान 

तुम हँसो कह दो कि अब उत्सम वर्जित है 

छोड दूं कैसे भला मैं जो अभीप्सित है 

कोषवत्‌ सिमटी रहे यह चाहती नारी 

खोल देने, लूटने का पुरुष अधिकारी । 
लेकिन उनकी 'जनाह्वानों कविता मे सामाजिक व यौन-वर्जनाओ के प्रति 
विद्रोह का स्वर प्रखरतम होकर उभरा है। 'जनाह्वान' का आततायी 
वस्तुत वह वर्ग है जो सामाजिक एवं यौन-वर्जनाओ का जनक रहा है 
और जिसे पुकारकर कवि कहता है . 


१ पूर्वा, १० १३२-३३ 
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ठहर ठहर आततायी! जरा युन ले 
मेरे कूद्ध वीय की पुकार आज सुन जा ! 
कवि इस चेतना की ऐतिहासिक पीठिया से भी परिचित है--- 
कौन हूं मैं ? 
तेरा दीन, दु सी पददलित परानित, 
आज जी कि क़ुद्ध सप से अतीत को जगा 
मैं से हम हो गया 
जौर वसी कविता वी य पवितया जनथ के थौन विद्रोह की सामा 
जिक्‌ अभिव्यक्षित है 
और मेरे आगे है अनन्त 
आदिहीन शेपहीन पथ वह 
जिस पर 
एक दृढ पर का ही स्थान है-- 
और वह दढ पैर मंरा है 
गुर स्थिर स्थाणु-सा गड़ा हुआ 
त्री प्राण पीठिका प्‌ लिंग सा सडा हुला ! 
इसके' साथ ही साथ एक और प्रवत्ति जनेय-काय मदब्टिगत हो रही 
थी णो इस प्रवत्ति वी विरोधी ठो नही थी तेक्नि अज्ञय जभी तव 
इन दाना वा समवय नहीं तर पाएं थे। छाग्रावाद और रवि ठाहूर 
के प्रभाव के कारण प्रकृति सोदय वे प्रति अचय प्रारम्भ से ही एक 
स्वाने अुभव करेंते थे। लेकिन उनका यह प्रदृति प्रेम किसी सूक्ष्म तत्त्व वे 
प्रति लगाव क कारण नहीं करन प्रद्ञोत के पीर्थिव सो दये से मिलने वाले 
आनाद के कारण थां। इत्यलम्‌ से 'हरी घास पर क्षण भर तर आते 
भांते अचेय इन दोना प्रवत्तियां मं समवय बिठाने मं सफ्ल हो गए थे । 
वजनाओ से कुठित व वणिक सस्क्ृति स ग्रसित नागर सभ्यतर के प्रति 
प्रारम्भ से ही जय मं कोई जावपण नहीं था-- व उसका प्रत्यास्यान ही 
करत आए थे। सटा जीवन के प्रति इस आग्रह का डी० एच० जारेंस न 
भी प्रभावित किया जौर तब यत स्वाभाविक ही था कि' अन्य वन्द शहरी 


आज 55 
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वातावरण की अपेक्षा प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण की ओर उन्मुख होते । 
पर यह उन्मुखता पलायन नही थी क्योकि वे प्रकृति के असीम में अपने 
को समपित नही कर रहे थे--और फिर यह प्रकृति भी शहर का उद्यान 
ही था । बढती हुई कुण्ठा और घुटन के बीच क्षणभर के लिए उन्मुक्त रागा- 
त्मकता का आनन्द एक विवेकसम्मत माग थी । इस प्रकार अज्ञेय-काव्य में 
'क्षण' का आग्रह पश्चिमी अस्तित्ववाद का प्रभाव नही था यद्यपि बाद में 
पश्चिम और पूर्व दोनो ही ने इसे सस्कार दिया। नगर-सम्यता के प्रति 
वितृप्णा की भावना 'हरी घास पर क्षण भर' में खुल कर अभिव्यक्त हुई। 
इस सग्रह भे अज्ञेय की सवेदना ने एक निश्चित स्वरूप ही ग्रहण नही 
किया--हिन्दी को भी नयी काव्य-भूमि से परिचित करवाया ! सवेदना व 
शिल्प व भाषा - सभी दृष्टियो से इस सम्नग्नह का परवर्ती हिन्दी-काव्य पर 
स्थायी प्रभाव पडा । यात्रिक सभ्यता और नगर-बोध की जितनी अभि- 
व्यक्ति परवर्ती हिन्दी काव्य मे हुई उसका प्रारम्भ इस सम्रह मे देखा जा 
सकता है । इस दृष्टि से अज्ञेय को यदि नयी कविता का पुरोधां कहा जाए 
तो अनुचित नही होगा । हमारा देश! कविता उस शहरी सभ्यता पर एक 
व्यग्य है जिसके कारण सास्क्ृतिक विघटन होता जा रहा है 


इन्ही तृण-फूस छप्पर से 
ढेके ढुलमुल गंवारू 
झोपडो में ही हमारा देश 
बसता है। 
इन्हीके ढोल-मादल-बाँसुरी के 
उमगते सुर में 
हमारी साधना का रस 
वरसता है | 
इन्हीके मर्म को अनजान 
शहरो की ढंकी लोलुप 
विपैली वासना का साँप 
डंसता है। 
इन्हीमे लहरती अल्हड 


अयानी सस्क्ृति की दुर्दशा पर 
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सभ्यता वा भूत 
हँसता है ।' 

शहरो वी विपली वासना का साँप, सभ्यता वा भूत आदि शब्द 
इस बात का प्रमाण देते हु कि वतमान नागर सभ्यता के प्रति अनेय का 
कया रख रहा है। यह रख अनाधुनिक या पतायनवादी नही कहा जा सकता 
क्योकि इस नगर सभ्यता के प्रति आज के अधिकाश दाशनिका एवं 
विचारवा! का यही रख रहा है । जहा स्पेंगलर जस दा्थातव इससे पीडित 
हुए वहा ईलियट और लारेंस जस बवि भी इसकवें प्रति वितप्णा ही रख 
सक--चाह उनके रास्त अलग-जलग रह हा | इसी लिए जनेय 'हरी घास पर 
क्षण भर शीषक कविता म॑ नगरी वी वच न घुदकती गहु मु जबुलाहट' 
के' क्षण भर भुला सवना चाहत हैं लेविन इस पलायन नहीं मानत । वे 
प्रेमिका को सहज रूप से निरसना चाहो है औौर इसी सहजता के कारण 
पिरखने को दवी वासना वी विक्वति नही कहते । इसी वारण अनेय नहीं 
चाहत वि नगरी वे' वे नागरिव उह प्रेमी वह 

जिनवी भाषा मे 

अतिशय चितनाई है साथुन की 

बिवु नहीं है 

करुण ।* 

नगर-्सभ्यता के प्रति अभेय की यह वितष्णा दिनो दिन अधिष तीखी 
होती गई है | यह कविता इसी से उपया एक तीखा व्यग्य है 

साँप ! 

तुम सभ्य तो हुए नही 

नगर से बसना 

भी तुम्हे नही आया ! 
एक बात पूछ- (उत्तर दांगे ? ) 
तथ क्से सीसा डेसना-- 
विष कहाँ पाया ! * 
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नगर-सभ्यता पर इतना सीधा और तेज व्यग्य परवर्ती कविताओं मे 
भी नही हो पाया है । 
तार सप्तक' से 'हरी घास पर क्षण भर तक में अज्ञेय के व्यक्तिवाद 
का उत्स छुपा है। वर्ग-भावना और यौन-वर्जनाओ के प्रति विद्रोह करने 
वाले व्यक्ति की यात्रिकता या सर्वेसत्तावादी राज्य को क्या एक नयी प्रकार 
की वर्जुता का जुआ क॒ये पर रखने जैसा नहीं है? मानव के विवेक मे 
आस्था रखने वाला कवि उस विवेक के प्रयोग का अधिकार भला क्‍यों 
छोडना चाहेगा ? इस प्रकार का समपंण नयी वर्जताओ एवं कुण्ठाओं को 
ही जन्स देगा जब कि कवि अज्ञेय की काव्य-साधना कुण्ठारहित इकाई को 
सिद्धि के लिए रही है । यही कारण है कि अज्ञेय का कवि प्रवाह में वहने 
को अस्वीकार कर देता है क्योकि 'वहता रेत होना है, और रेत वनना 
सलिल को गदला करना, अनुपयोगी” बनाना है। लेकिन फिर भी हम 
अज्ञेय को अहवादी नही कह सकते क्योकि वे समपित तो है चाहे वह 'स्थिर 
समपंण' ही क्यो न हो । कालान्तर मे सवेदना के निखरने के साथ-साथ 
अज्नेय का व्यक्तिवाद अधिक परिप्कृत एवं समाजोन्मुख होता गया है। 
हरी घास पर क्षण भर' से आज तक की अज्ञेय की काव्य-यात्रा एक 
'कुण्डारहित इकाई' की यात्रा है जो अहवादी नही (क्योकि अह॒वाद भी 
कुण्ठा की ही उपज है) वरन्‌ ममेतर' को समपित है। अज्ञेय के इस 
विकास को समझना रुचिकर होगा । 
वास्तव में 'हरी घास पर क्षण भर' मे जो व्यक्तित्व उभरता है उसी- 
का निरन्तर विकास 'जरी को करुणा प्रभाभव तक होता रहा हैं) कवि 
के शब्दों में इसे हम व्यक्तित्व की खोज” कह सकते है । यह व्यक्तित्व 
मूलत एक मानववादी का ही है जो भनुष्य की अद्वितीयता पर विश्वास 
रखता हे, अत उसे यन्र संस्कृति या मनुष्य की अद्वितीयता को मिटाने 
वाली किसी व्यवस्था का अग नही मानता कयोकि मनुष्य की अद्वितीयता 
को धारणा को स्वीकृति देकर वह उसके स्वतन्न विवेक को स्वीकार कर 
रहा होता है। लेकिन यह रबत्तत्र व्यक्तित्व न तो समाज-विरोधी है और 
न ही समाज निरपेक्ष (85९००ाप्नों )। वह समाजोन्मुख है। यहां अज्ञेय 
मानवेन्द्रनाथ राय के दुदियादी मानववाद' (४0॥080 प्प्याक्षा॥ा) 
से प्रभावित दीखते ह जो व्यक्ति के स्वतत्न विवेक के प्रयोग के अधिकार 
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वो स्वीकृति प्रदान १रता है तथा माक्सवादी समूहवाद वे प्रिपरीत व्यक्ति 
की स्वतत्र सत्ता क विकास को अनिवाय मानता है। सजनात्मव' “यक्तित्व 
को अज्ञेय वी धारणा इसौसे मिलती जुल्ती है । यह स्वत्तत्र विकास समाज 
विराधी नही है-- हा ही नहीं सकता । 'पर से सहज भाव सम मित्र 
सना भी एव प्रवार वी बृण्ठा ही है अत व्यक्ति वें आतरिक व्यवितित्व 
के पृण विकास के पश्चात्‌ उसके असामाजिव या पर विरोधी हाने का प्रश्न 
ही नहीं उठता । और फिर यह भी उचित ही लगता हैकि 'यविति पृण 
आन्तरिक विकास के पश्चात्‌ ही अपने को कही समपित करे क्योकि उससे 
पहले क्या गया समपण उसके विवेक के स्वतव निणय वी आधार पर नही 
होगा । और यह भी कि अधकचरे व्यक्तित्व समाज को और अधिक कुण्ठित 
ही बनाएंगे क्याकि जा स्वय उनके भीतर नही है वह उनके द्वारा आय को 
क्से दिया जा सकेगा ? दही दिना लिखे गए अपने उपयास नदी के द्वीप 
में भुवन द्वारा गौरा को लिखे गए पत्र मे तेखक की तत्सम्वधी मायता 
स्पष्ट होती है. व्यक्ति का स्वतत्र विवास जब तक पूरा नहीं हो जाता, 
तब तक उसे ईकाई से बाहर प्रसत करने वा प्रश्न ही मही उठता, वह 
प्रश्न तभी उठना चाहिए जब उसके बिना विकास के माय न हो । ”' इससे 
यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अनेय की दष्टि मे स्वतश्न विकास के 
पश्चात्‌ की स्थिति इकाई से बाहर प्रसत होना ही है। 

इसी कारण यह आकस्मिक नही लगता कि “नदी के द्वीप वी भातिं 
अपने काअलग रखने वाला कवि भी अपन को अहज भांव से पक्तिबद्ध कर 
देता है 

यह दीप अकेला स्नेह भरा 

है गव भरा मदमाता, पर 

इसको भी पक्ति का द॑ दो । 


यहू जन है गाता गीत जिह फिर और कोन गाएगा ? 
पनदुवा य॑मांती सच्चे फिर कोन कृतो लाएगा ? 


| तो गे दीप पे ७४ 
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बह समिधा . ऐसी आग हठीला विरला सुलगाएगा । 
यह अद्वितीय : यह भेरा : यह में स्वय विसर्जित 
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यह वह विश्वास, नही जी अपनी लघचुता में भी काँपा, 

वह पीठा, जिसकी गहराई को स्वय उसी ने नापा, 

कुत्सा, अपमान, अवज्ञा के घुंघुआाते कइवे नभ में 

यह सदा द्रवित, चिर जागरुक, अनुरकक्‍्त-नेत्न, 

उल्लम्ब वाहु, यह चिर-असड अपनापा। 

जिन्नासु, प्रवुद्ध, सदा श्रद्धामय 

इसको भक्त को दे दो ।' 

यह कविता अज्ञेय के व्यक्तिवाद--अधिक विशिष्ट होकर कहे तो वैय- 
क्तिकतामूलक मानववाद को समझने को कूजी हें और यह भी कि यह 
धारणा किसी पश्चिमी दर्शन से प्रभावित व होकर मूलत देशज विचार- 
पद्धति से ही सस्कारित है। पुराणों में वणित 'तप' प्रकारान्तर से स्वतन्त्र 
आन्तरिक विकास की ही प्रक्रिया हैं जिसके पश्चात्‌ तपस्थी का जीवन 
'ममेतर को समपित रहता है । स्वय कुण्ठामुक्त हुए बिना दूसरो को कुण्ठा- 
रहित करना कहाँ सम्भव है ? वस्तुत' अज्ञेय पर आत्मकेन्द्रित एव अह- 
वादी होने का आरोप कुण्ठारहित व्यक्तित्व के प्रति उनके आग्रह को गलत 
समझने का ही परिणाम है। अन्यथा जो कवि स्फटिक के मुकुर मे प्रति- 
विम्बित अपने चेहरे में देखता है * 

मेरे चेहरे में वागडियों के झोपडो से झाँकता हे एकलव्य, 

द्रोणाचार्य अभिसन्धि करते है 

मुनियोकी व्याज हीन आँखों -मे 
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पोष्य राजहस माला नीराक्षीर करती है 

लाए लाख मछलियाँ पैटियाँ उतटकर दम तोड लेसी हैं 

मरे चेहरे मे भोले वालक्य का भवितव्य का विश्वास है ॥' 
तथा इतिहास चेहरे, परम्परा और वालकों के भाल विश्वास के प्रति 
स्वय का जा उत्तरदायी समयता है उसे आत्मलीन विस जाघार पर पहा 
जा सबता है ? हा यदि लोक्मुखता गैर सामाजिक्ता का अथ गहरे 
दाव वाली चौपट वी गाटे हाना और स्वत-तर विवेब' के प्रयाग के अधिकार 
को तिलाजलि दवर मानसिक स्तर पर जडव॒त्‌ हो जाना ही है तो वया इस 
क्स्मि दी लाक्मुखतए (? ) किसी को भी ग्राह्म हो सकती हू * फिर बहा 
लोकमुसता भी क्या होगी ? जदता मे भला उमृसखता कहा ? 

इहा वारणा से अनेय को वही विचारधाराएं जाकपित कर सकी जा 
न केवल मानवीय अस्तित्व को केद्र में रवकर चलती है वरन उसके विवेक 
के प्रयाग वा अधिवार--उसकी उिजता--पुरक्षित रखती हैं। इसीलिए 
एक ओर वे अत्वित्ववादी विचारसरणी से प्रभावित हुएं ओर दूसरों ओर 
बौद्ध एव औपनिपदिक चि्तन ने भी उह प्रभावित क्या। इसी असे में 
हुई विदश-याभ्राआ ने भी उनकी दृष्टि एवं अनुभूति को एक पुलापन व 
गहराई दी । उस्तुत अरी जो वस्णा प्रभांमय में जचेय वी सं्वेट्नावा 
नया सस्वार हा रहा था जा आग जावर जाँगन वे पार द्वार और वितनी 
नावा में क्तिनी वार भ पूण रुप से सामा आया । 

यह युरूद है कि अनेय का अस्तित्ववाद वे' उस पक्ष ने प्रभावित नहीं 
विया जिसने हिंदो के जाय जधघक्चरे लांगा पर तीसा प्रभाव डाता जौर 
जा निशचय ही भारतीय मनी पा एवं परिस्थिति थे अनुकूल नही है। सात्र 
का मतेत्री वा दान और नबुछ मीधारणाउह आशृष्ट नहींवर 
मवी टिंदोी व जा परिश्रम विराधी सहजवाटी जालाचन' मुझवा भी 
अरितित्ववाटी जौर साब जरा अनुयाया कह हते है उनते सम्मुछ तो यह 
जिवेदन वरना भी निष्पयावन है कि सात्र वो राहित्यिक जस्वित्वया” मर 
लिए विशय जायपन बभी वी रहा है. यद्यपि मैंन पएना और समता 
उमग भी चाहा जसे वि जय साहियिय सिद्धा ना का समझना याह्ता सेहा 


१ रब्धर री हुए ये पु०५ ४ 
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हूं । लेकिन उन दो प्रवृत्तियो में, जिन्हे 'डसाई अस्तित्ववाद' और वैज्ञानिक 
अस्तित्ववाद' कहा जाता है, मेरी विशेष रुचि रही क्योंकि में समझता था 
और अब भी मानता हूँ कि यूरोप की बर्तमान मन स्थिति और उसके 
सकट की समझने के लिए इन प्रवृत्तियों का अध्ययन आवश्यक है। इस 
प्रकार अनेय की रुचि आस्थावादी अस्तित्ववाद में अधिक रही तथा गंत्नील 
मार्सेल और विशेषत काले यास्पर्श की 'स्पप्ट एवं सत्तक विचारपद्धति 
से वे प्रभावित हुए। अपनी यूरोप-यात्रा के दौरान इस सुप्रसिद्ध अस्तित्व- 
वादी चिस्तक से उन्होने मुलाकात भी की थी। लेकिन यास्पसे के अति- 
रिक्त कीर्कगार्द एवं वूबर के चिन्तन का प्रभाव भी उन्होने ग्रहण किया है । 
स्वय यास्पर्स भी मूलत कीकेंगादं की ही मान्यताओं पर आधारित है। इन 
चिन्तको से अन्नेय के प्रभावित होने का एक कारण यह भी लगता हे कि ये 
सभी ईसाई अस्तित्ववादी' है और अन्नेय पर प्रारम्भ से ही ईसा के दिव्य 
जीवन और ईसाइयत के मूल सिद्धान्तों का प्रभाव रहा हे ।' ईसा का ऋास 
स्वय कष्ट सहुकर दूसरों को मुक्ति देने का प्रतीक है और यह भाव अज्नेय 
के काव्य मे भी मिलता हे : 

दुख सवको मॉजता है 

स्वय सबको मुक्ति देना वह न जाने 

किन्तु जिनको मांजता हे 

उन्हे यह सीख देता है कि 

सबको उससे मुक्त रखे ?'* 
अत सबको मुक्त देने की सीख देसे वाले दुख से मेजने वाले व्यक्षितित्व को 
वही दणन प्रभावित कर सकता है जो 'ममेतर' के साथ सगतिपरक सबधो 
को प्रेरणा देता हो | सानर को दर्ण न, जो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच संघर्ष 
की अनिवार्य ता पर बल देता है और दूसरे लोग नरक है” को प्रचार देता 
है, अज्ञेय की मन स्थिति को निश्चय ही स्वीकार्य न होता । इसलिए यास्पर्स 
के 'प्रेम के क्षण' पर तीव्र आग्रह अज्ञैय के सस्कारो के अनुकूल था। 'क्षण' 


िदलन-तनकिमितान»फााम्मिक्िक नगर ननना--.. खिला वकनन, 
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का यह आग्रह क्षणिक्ता वा नही अनुभूति वी प्रायमिकता' वा भाग्रह है, 
प्रेम वी अनुभूति वा जिजीयिपा वी अनुभूति का आग्रह है। और जसा कि 
स्वय जज्ैय बहते हैं. अनुभूति को अनुभावय से जतग मही किया जा 
सक्‍ता--लननुभूति अद्वितीय है क्यांकि वाई दूसरे वी अनुभूति नहीं भांग 
सकता ' अत यह भी स्वाभाविव था वि वे वयक्तिक स्तर पर ही जावन 
के अय वी उपलब्धि को स्वीवार करत । इस आग्रह को भारतीय विचार 
पद्धति एवं जनें वौद्धवाद ने भी सस्वारित किया । भारतीय वेदान्त के अनु 
सार सत्य की प्राप्ति प्रत्यक व्यक्ति को निजी स्तर पर ही हो सकती है 
ओऔर उसका सवश्रष्ठ एव तकसगत माध्यम अनुमूत्ति ही है. 'अनुभवाव 
सानत्वात्‌ ब्रह्मगानस्यथ (शक्‍्राचाय ) | इसी प्रवार जन (ध्यान) बीद्ध 
बाद में यचपि गुरु ध्यान की प्रत्तिया म सहायता करता है पर अन्ततोगत्वा 
प्रत्यक्ष साधक को जा उत्तर प्राप्त हांता है. बहू उसका अपना ही ->निजी 
एवं विशिष्ट होता है। रसीलिए अचय यह मानत हैं कि अपन माध्यम से 
ही हम किसी अथ तक पहुँच सकते है 

अथ हमारा 

जितना है सायर से नहीं 

हमारी मछली में ह॑ 

सभी दिशा म॑ सागर जिराबा घर रहा है 

हम उसे नहां 

वह हमकी टेर रहा है ।' 
यहा बयक्तिक अनुभूति पर जपन तीत्र जाग्रह के कारण उनका संत्य वे 

तथ्य' का अतर भी कीर्केयाद स मिलता जुलता है। कीर्वेंगाद का विपयी 

गत सत्य ($फ्रशाव्टाए8 प7प्र) और अनज्ञय का राग सत्य प्रक्रियात्मक' 
स्तर पर एक ही है क्योकि दीन ही अनुभूति प्रयूत हैं। इसी कारण अनेय 
मानते हैं कि हर व्यक्ति एक अद्वितीय इकाई हैं जौर हर कोई जीवन का 
अन्तिम दशन अपने जीवन में पाता है कसी की सीख में नहीं। ' अत 
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सत्य और तथ्य में किया गया उनका भेद भी स्वाभाविक लगता है और 
विभेषत कलाकार का सत्य तो अनुभूत्यात्मक ही होता है,तथ्यात्मक नही। 
उनकी एक कविता “कितनी नावो मे कितनी वार' के केन्द्र में यही भाव हैं 
क्योंकि 'जगमग जहाज' जिन 'पराये देशो की वेदर्द हवाओ में उन्हे खीच- 
कर ले जाते है वहाँ . 

नगे अँवेरो को 

और भी उघडता रहता है 

एक नगा, तीखा, निर्मम प्रकाश--- 

जिसमें कोई प्रभामडल नही बनते 

केवल चौधियाते है तथ्य, तथ्य--तथ्य -- 

सत्य नही, अन्तहीन सच्चाइयाँ *** 
और वे 'खिनन्‍न, विकल, सन्रस्त' हो जाते हे और उन्हे इधर लौटठना ही 
पइता है लेकित जब वे सत्य की ओर जाते है तो उन्हे यह विकलता नही 
रहती । 

कितनी दूरियों से कितनी वार 

कितनी डगमग नावो में वेठकर 

मैं तुम्हारी ओर आया हूँ 

ओ मेरी छोटी-सी ज्योति ' 

कभी कुहासे मे तुम्हे न देखता भी 

पर कुहासे की ही छोटी-सी रुपहली झलमल' में 

पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्र भामण्डल । 

कितनी वार मैं, 

धीर, आश्वस्त, अक्‍्लान्त , 

ओ मेरे अनचुझे सत्य | कितनी वार **! 

अज्ञेय का यह सत्य मम! और 'ममेत्तर' का रागात्मक सम्बन्ध है, 
क्योकि इस रामात्मकता के विना जो मेरा है वही ममेतर है' नही कहा जा 
सकता। लेकिन यह स्पष्ट निरूपण करना सरल नही है कि अज्ञेय-काव्य मे 
यह 'ममेत्तर' कौन है। वस्तुत. 'ममेतर' के दो रूप अज्ञेय-कांव्य मे मिलते 
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हैं और यह आश्चर्यजनक है नि. ऑन व पार द्वार' और वितनी नावा 
मे कितनी बार में त्रमश ये जलग-जलग विभ्रसित हुए हैं। घूबर व॑ “मैं 
तू (॥॥7#07) वा नू जाध्यात्मिक भी है जौर मानवीय भो। ऐसा ही 
अजय म है। यदि गहरे स्तर पर देसा जाए तो इन दानां रूपा वे मध्य 
कोई विरोध नहीं देखता) मनुष्येत्तर जायात्मिकः सत्ता के साथ जुड़ने 
वाली मनीषा की आस्था माउव मे समाप्त हो जाए--ऐसा तो नहीं हाता। 
इसके विपरीत होने को सम्भावना तो फिर भी वसी ही रहती है। भतीय 
के साथ भी यही धटित हुआ है । 
वास्तव में जरी ओ करणा प्रभामय' के कवि की आध्यात्मिक जाँगन 

के पार द्वार स हाते हुए कितनी नाव मे कितनी बार वो यात्रा उसकी 
मानववादी विचारधारा को परिष्कृत एव परिपक्व ही करती है। थरी ओ 
करुणा प्रभामयथ को ममेतर निश्चितस्पेण मनुष्य ही है। पूरे सग्रह म 
कवि वही आत्मावेपषण की मुद्रा म है कही सामाजिक व्यग्य (कही 
कही प्रहति चित्रण भी है) ता बही वह्‌ जिजीविपा का अभिव्यक्ति द 
रहा है 

हम निह्वरत ₹ूप 

काच के पीछे 

हाप रही है मछती 


रुप तृपा भी 

(और कौँच क पीछे) 

है जिजीविपा ।* 
और इस प्रकार जतेय-काय का केद्ध अभी ते मानय जीवन ही है। 
आगन के पार द्वार म भी मछली वी मरी- हुई देह वल्ली मे जिजी 
विपा के दशन जनौेय करत है। तेविन इस संग्रह की अधिकाश बविताए 
एक जाध्यात्मिक सवंदना से सपृकत ह जिसकी पृष्ठभूमि मे औपनिपदिक 
बौद्ध एवं इसाई चिन्तन है। बौद्ध धम भी वरूण भाववा और चाति का 
इृत है व ईंसाईं चिन्तन भा द ही धारणाजा पर नाधारित है। याद्रएक #ो 
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प्यार की धारणा' (00॥069४09 ० 076) का मिलाप सहज ही इस 
करुणा-भावना के साथ हो गया । अत जब चैतनिक स्तर पर अज्ञेय को 
औपनिपदिक एव बौद्ध शून्यवादी विचार-पद्धतियों ने प्रभावित किया तो 
उसमे भी करुणा का समावेश हो गया। इसी कारण अज्ञैय-काव्य मे जिस 
'सूने विराट' की सृष्टि हुई है उसमे सात्र के न कुछः का भय व छट- 
पटाहट नही है--यह 'करुणामय विराद पूर्व की निजी विशेषता है जिसमे 
यास्पर्य का ॥रथ्चा5०शातथा भी घुल-मिल्र जाता है। इस आतक के व॑ 
होने का कारण अज्ञेय की विशिष्ट भारतीय काल-धारणा है जिसके अनु- 
सार सभी काल समवर्ती है और अनुभूति के स्वभावत काल-निरपेक्ष होने 
के कारण उसके माध्यम से अनस्तित्व से परे हुआ जा सकता है। इसी 
कारण अज्ञेय कहते है. “अनस्तित्व का अर्थ क्‍या है यदि सभी काल सम- 
चर्ती है ” भूत और भविष्यत्‌ भी यदि साथ वतंमान है तो होना और न 
होना भी समवर्ती है | फिर डर क्यो ?--मै इस डर को नही जानता ।*** 
किसी भविष्यत्‌ जीवन में मेरा विश्वास नही है! लेकिन उससे इस जीवन 
के बाद जो 'न कुछ' की स्थिति सिद्ध होती है उसका मुझे डर भी नही है। 
आशा मुझमें नही है, लेकिन उसका आतक भी मुझमें नही हे ।”' 
यहा यह भी ध्यातव्य हैं कि आँगन के पार द्वार! की अधिकाश कवि- 
ताएँ जिस उपशीपष॑क “चक्रान्त शिला' के अन्तर्गत सकलित है बह फ्रास के 
ईसाई वेनेडिक्टी सप्रदाय के मठ 'पिएर-विव-बीर' से प्रेरित है। स्वय 
अज्ञेय इस सम्बन्ध में लिखते हे “पिएर-क्वि-वीर, वह पत्थर जो घृमता 
है। चक्रमित शिला। चक्रान्त शिला । चक्रान्त जो सक्रमण करके फिर 
लौट-लौटकर आता है, वह काल के अत्तिरिक्त क्‍या है ?” वे इसका साम्य 
बुद्ध के धर्म-चक्र से भी विठाते है. /** इसीलिए बुद्ध ने धर्म के शाश्वत 
भाव और चक्रमण के काल-सापेक्ष्य भाव को एक करके धर्म-चक्र की उद्‌- 
भावना की थी--जो घ्मता भी है और स्थिर भी हे** यहाँ घूमती 
हुई शिला पर सनातन श्रद्धा की प्रतिमा है--रूपक साग हे और प्रतीक 
अभिप्राय भरा सिहनतयी के ऊपर धर्म-चनक्र की प्रतिष्ठा की गई, तो 
उसका भी प्रतीकत्व सम्पूर्ण साथंक था--एहिक सत्ता को धर्म-सिद्धान्त के 
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दद-तल मे ही जानिये दिया गया थीं । इस प्रवार मैंठ का नाम जी 
वास्तव में वे वल एवं स्थान का सीर्मे है. एव प्रतीवाय ग्रहण करें मरे 
सम्मुख आता है और प्रतीक वी सत्ता निरतर नवेन्‍्तय विम्ब मूत बर्ती 
॥ 
इस विवरण से यह भी मर्देत होता है वि चत्रीत शिला उपशीषव वी 
अधिवाशि कविताएँ संभवत इसी अवधि में लिखी गई । अनेय ऊछ 
समय इस मठ मं रहे भी । 
इस प्रवार हम देखते है वि आँगन वे पार द्वार में अनेय वी संवेदना 
एवं गहरा आध्यात्मिक संस्कार प्र्हण बरती है और उसे मौन ही में 
सभी अर्थों वी खाजती जौर समाहित क सती है जो उपनिषद शूमवाद, 
जन बौद्धवाद गॉर्सपिस के जस्तित्ववाद तथा ब्ैनेडिक्टी ईमाइयत करी एवं 
सी थाती है 
€ूपा मे एवं अप सदी खिलता है 
गांचर में एवं अगोचर जअप्रमव 
अनुभव म॑ एवं अते 
बुस्‍्पा वे हर बभव म ओझल 
अपौरुषय मिलता है 
में एवं शिविर वी प्रहदी भार जगा 
अपन का मौन नही बे सड़ा विनार पाती हूँ 
मैं मौन-मुखर सबंछ दा म्‌ 
उस एवं जनिवच छाद-मुस्त का 


ब॒वि मात्र उस अरूप छंद मुक्त बांगाता ही नहा वी घाव वी सी 
रात में गे भी मिलता है. और अन्तत बीज-मत्र जाते ली है 

धुघ ढवी 

वितनी गहरा वार्षिवा तुम्द्ारी 

बितनो लघु अजतों हमारी | 


लि अनिल मम परजाराकात्िनया 
क्‌ एबु” महमा उछली पृ १९७ 
३ आऑँपन के पाए द्वाप् पु रे“ 


भू८ अपप मो बाय्प िता्ों 


4 तर >< 

किन्तु नही क्या यही धु ध है सदावते 

जिसमे नीरन्ध्र तुम्हारी करुणा 

बेटती रहती है दिन-याम ! 

कभी झाँक जाने वाली छाया ही 

अन्तिम भाषा सम्भव नाम ? 

करुणा-धाम : 

बीज-मन्त्र यह, सार-सूत्र यह, गहराई का एक यही परिणाम, 

हमारा यही प्रणाम  * 
इस प्रकार अज्ञेय की ये कविताएँ हिन्दी मे एक नये प्रकार के अध्यात्म- 
बोध को अभिव्यक्त करती है जिसे किसी विशिष्ट दार्शनिक पद्धति से बद्ध 
नहीं किया जासकता लेकिन जो अभारतीय भी नही है । मानवीय अस्तित्व 
को केन्द्र मे रखते हुए भी अनेय जिस आध्यात्मिक स्वर को मुखर कर सके 
है--वह कम समर्थ कलाकार का कास नही है। यहा आध्यात्मिक सवे- 
दना माननीय अस्तित्व को ही गरिमा प्रदान करती है । ऐसी मौलिक एवं 
सघन आध्यात्मिक अनुभूति की कविताएं अज्ञेय को सम्पूर्ण काव्य-जगत्‌ 
में एक विशिष्ट स्थान दिलाने के लिए पर्याप्त है 

न कुछ मे से वृत्त यह निकला कि जो फिर 

शून्य में जा विलय होगा 

किन्तु वह जिस शून्य को वाँवे हुए है-- 

उसमे एक रूपातीत ठडी ज्योति है। 


तव फिर शून्य कैसे है--कहाँ है ? 
मुझे फिर आतक किसका है ? 


शून्य को भजता हुआ भी मैं 
प्राजय को वरजता हूँ। 
चेतना मेरी बिना जाने 
प्रभा में निमजती है : 
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मैं स्वय 

उस ज्याति से अभिषिक्‍त 

सजता हूँ । 
लेकिन औपनिपदिक गरिमा एवं बौद्ध ईसाई करुणा से सपक्त अनेय का 
यह अध्यात्म बोध पाथिव एवं बाह्य सत्ता के नक्ार पर आधारित नहीं है। 
बाह्य सत्ता का अस्तित्व उसके लिए भ्रम नहां यथाथ है। वस्तुत अनेय 
का यह भाव यास्पस्त एव बूबर से प्रेरित है। यास्पत भी 82078 ॥5६ 
भौर व्यक्ति के वीच सहज ,सम्बध की वात करता है कक्‍्यांवि उसीके 
भाध्यम से व्यक्ति उस परश्ा$टशात्यां वी अनुभूति कर सकता है जो 
अनेय काव्य म॑ महाश॒य व सहामौन वा स्वरूप है और यास्पस भी यह 
मानता है कि इस अनुभूति को तकमूलक भाषा मे जभिव्यकत नहीं 
क्या जा सकता। यही स्थिति जोय के मौन वे साथ है। इसी प्रकार 
चूबर व॑ विचारानूसार भी मैं का आध्यात्मिक तू के साथ सम्बंध 
भाषा वी पकड के बाहर वी थन्‌भूति है। वूबर का मैं भी मात्र आध्या 
त्मिव तू वे साथ ही नहीं मानवीय तू और बाह्य वास्तविकता के साथ 
भी सहज सम्बंध स्थापित वरता है। यही कारण है कि लजनेय कायम 
पायिव सत्ता क स्वीकार वा भाव वही सही जागता वरन्‌ आँगन व 
पार द्वार वी भीतर जागा दाता मतावाह्म रात्ता ब माध्यम सही 
बवि वे भीतर वा दाता जाग आया है । चत्रान्त शिला वी बविताएँ 
बाह्य सत्ता व उपकरणा- वन वंध्ा सांता अधवार वी सिखोी चांद 
देवदार हिम चोटिया पत्ता वा ममर पछी की तीसां कुक जादि+व 
माध्यम से ही आध्यात्मिक अनुभूति की प्रक्रिया का अभि यवत करती है। 
कविता असाध्य वीणा मं भी वीणा --वाहा सत्ता--का रागात्मर सम 
पण करने पर ही प्रियवद--व्यवित--उस स्वयभू संगीत को--सत्य यो 
--अवतरित कर पाता है जिसम सभी अपना विशिष्ट दाय प्राप्त करत हैं 

डूब गए सव एक साथ 

सब अपग अलग एवारी पार तिर।' 
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६० अनय की वाब्य नितीर्पा 


अत स्वाभाविक ही है कि अनेय-काव्य मे भीतर का देवता' द्वार के 

प्रतिहारी' को वार-वार पा-लायन' करता है क्योकि वाह्य वास्तविकता 
ही वह द्वार का प्रतिहारी' है जिसमे देवता स्वय ही अवस्थित है क्योकि 
उसीके माध्यम से उनका देवत्व है . 

आँगन के पार 

द्वार खुले 

द्वार के पार आँगन । 

भवत के ओर-छोर 

सभी मिले 

उन्ही में कही खो गया भवन ! 


कौन द्वारी 

कोन आगारी, न जाने, 

पर द्वार के प्रतिहारी को 

भीतर के देवता ने 

किया बार-बार पा-लागन ।' 

इस प्रकार अनेय का यह अध्यात्म-बोध मनुष्य को वाह्य सत्ता के 

साथ जोड्ता ही है-- उससे काटता नही । बल्कि इससे अज्ञेय की मानव में 
आस्था को एक नया सस्कार मिलता है। इस कारण 'ममेतर' के साथ 
अज्नेय का सम्बन्ध महज 'भावात्मक' नही रहता--वह इस गहरी दाशे- 
निक पृष्ठभूमि और सास्क्ृतिक बोध से सपृकत हाता है। अत यह आक- 
स्मिक नही है कि कितनी नावो में कितनी वार सग्रह में कवि अज्ञेय की 
सवेदना एक नये सस्कारित रूप मे मानवीय यथार्थ से जुडती है और एक 
बार फिर कवि “अदेखे अरूप' को प्यार नही देता--देता है अपने “राग- 
सत्य' को जो उसका भाई है 

तुम्हे नही तो किसे और 

में दूं अपने को 
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तुम, जो एक, नि सभ अकेले 

मानव, 

तुमको--मरे भाई को ॥! 
इसी कारण अचैय दुसरे की मुक्ति वे लिए लडना चाहते हैं 

पक्षधर 

और चिरतन 

हम लड़ना है 

निरन्तर 

आमरण अविराम - 

पर सबदा जीवन के लिए 

अपनी हर सात के साथ 

पनपते इस विश्वास के साथ 

कि हर दूसरे की हर सास को 

हम दिला सर्कंगे और जधिक सहजता, 

अनाकुल उमुकिति और गहरा उल्लास ।' 

जत अज्ञेय वा यह निसग ममेतर आध्यात्मिक भी है और सानवीय 

भी | जागत के पार द्वार का जी आध्यात्मिक तू है वह वास्तव में मान 
वीय तू के माध्यम स ही अभिव्यक्त हांता है ।दूसरे शब्तों मं यद्दी धारणा 
उनकी उपयास जपने अपने अजनबी मभी अभियक्ित पाती है जब सेल्मा 
कहती है. सजीव उपस्थिति का नाम ही ईश्वर है--कोई भी उपस्थिति 
ईश्वर है। क्याकि नहीं तो कोई उपस्थिति हो ही कसे सकती हैं। इसी 
कारण यह अयन्त स्वाभाविव है कि अनेय मनुष्य गौर विभिन्‍न रूपा व 
स्तरा मे प्रकट हांने वाली इसकी जिजीविपा के महत्त्व को आटयर्न्ते 
स्वीकार करत चलत हैं। जरी ओ कर्णा प्रभामय | की रप-्तपा जिजी 
विपा का रूप लेती हुई क्तिनी नावी से क्तिती बार से एवं सास्ट्वतिक 
बांध से सस्वारित हाकर तितीर्षा व रूप मे अभिव्यक्ति पाती है और चम 
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प्रकार अज्ञेय की काव्य-यात्रा तीर्थ-यात्रा की गरिमा प्राप्त कर लेती है 

तीर्थों मे न भी हो पानी 

>-या मन्दिरो मे श्रद्धा, या देवता में सत्ता-- 

पर यात्रा मे एक बात तो तूने पहचानी . 

कि तीर्थों को तेरी ही तितीर्पा गढती रही । 

मन्दिरो में कहाँ कुछ होता है ? 

तेरी ही गति वहाँ पूजा पर चढती रही, 

वही है मन्दिर का ऐश्वर्य, वही श्रद्धा की भी, 

मृति की भी अर्थवत्ता 

पग-पग पर तीर्थ है 

मन्दिर भी बहुतेरे है 

तू जितनी करे परिकम्मा, जितने लगा फेरे 

मन्दिर से, तीर्थ से, यात्रा से 

हर पग से, हर सॉस से 

कुछ मिलेगा, अवश्य मिलेगा 

पर उतना ही जितने का तू है अपने भीतर से दानी ।' 
अज्ञेय का यह आत्मदान आत्मग्रहण भी है ओर आत्मज्ञान भी । इसमे अह्‌ 
के लिए कोई स्थान नही है। यह आत्मदान-- यह समर्पण--व्यक्ति को 
बाधता नही । इसमे व्यक्ति स्वतन्न इयत्ता केसाथ ममेतर' को समपित होता 
है।यही वात नदी के द्वीप' में भी अज्ञेय व्यक्त करते है “समर्पण हैतो वह न 
बाधता है, न अपने को बद्ध अनुभव करता है, केवल एक व्यापक कृतज्ञता मन में 
भर जाती है कि तुम हो, कि मैं हूं ।”' यह समर्पण वास्तव में 'तू' के माध्यम 
से मैं के व्यक्तित्व की खोज की प्रक्रिया है । याशवल्क्य ने भी कहा है: 
“जो भी वस्तु मेरी प्रिय है उसमे मैं अपने को ही सत्य रूप में पाता हूँ, इसी 
से वह प्रिय है, वही सुन्दर है ।”' 

>< >< >< 
अज्ञेय की सवेदना के इस विश्लेषण से स्पप्ट हो जाता है कि वे मूलत 
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य्यक्तियाटी हैं--वबरस बहतर यह है कि इस व्यकिवा” वी एस वयरिवयता 
याद बह कयावि अगेय यो ध्यतवियाल अट लीन नहीं है ।य सात्र ब्यवित नी 
निजता वा सुरक्षित रगया चाहा हैं यह निजता हा स्पकि। मी स्वतक्षता एव 
विवेष ये उपयाग बी सुरक्षा है। वरणनी स्वतत्रता अभेयस्यत्ति मत अधि 
मार मानत हैं क्याति वह उसवी निजता की यरुरक्षा का प्रमाण है और 
उसवे ने रहा पर यह याधिव रा या मानसिक स्तर पर अथहीन हा जाता 
है । जगय वी मायता है वि चरम बत्मा एवं अनुभूति के श्षणा मे स्यकिति 
अवसा ही हाग है मैंग्रातताह विपरम आवश्यपताव चरम दवाव मे 
मिएय एरन वी जावश्यरता क्‌ क्षाण मं हर व्यक्त अकला हाता है और 
इस अकलिपन मे वहमया करता है इसीम उसके आत्मिक धातु की कसौटी 
है। अवलपा मा यही भाव अचय वी इस कविता मे व्यवत्त होता 

भीडा म॑ 

जय-जव जिसस आयें मिलतो हैं 

वह सहसा दिरा जाता है 

मानव 

भेगारिे-सा--भगप्रान सा 

अके ला ।* 
तेवित यह अकलापन कटा हुआ हाना नहीं है और न इसका तात्पप यह 
है वि जतय बाई वा समप्टि के ऊपर प्रतिप्ठापित करत हैं। बस्तुत 
निणय क क्षण के रा अकेलेपन वा वह यवितत्व को कसोटी मसानत्त है 
कएवि' उसम व्यवित अपने ही विवेकानुसार स्वातस्य व अधिकार का प्रयाग 
करता है (इसजिए जशेय का जवेलापन समाज से विच्छिन्स हाना नहीं-- 
जपनी निजता के साथ समाज म रहना है और वे मानते है कि भारतीय 
दुष्टि यही रहीहै. पूर्वी परिपाटी मव्यक्ति अकेला भी समाज वा अग वना 
रहता है. जाधुतिक पश्चिमी मानव सस्थागत होपर और अकेला अजनबी 

परिवार स वटा हुआ हा जाया है। " यवित की इस निजता वी सुरक्षा 

का प्रमाण ही वही, उसकी ननिकता वी कसौटी भी यठी वरण की स्वतत्रता 


१ आत्मतंपट पुृ० ६७ ६८ 
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है क्योकि निर्णय की स्व्रतत्रता जब वह मागता है तो स्वभावत' उससे 
उदभूत परिणामों के प्रति नैतिक दायित्व भी उसीका होता है: “मनुप्य 
की नैतिकता का क्या अर्थ हे सिवा इसके कि वह अपने कर्म के लिए उत्त र- 
दायी है ? लेकिन जिस कर्म का उसने स्वेच्छा से वरण नही किया है--वह 
उसका कर्म कंसे है ? इसलिए अगर हम मनुष्य की वरण को स्वत्तत्रता 
नही मानते, तो हम उसकी नैतिकता की सम्भावना भी नही मानते । इस 
प्रकार 'अकेलेपन' से अनेय आजकल का चालू अर्थ नहीं लेते और इसी 
कारण अकलेपन की दु सह पीडा और सत्रास अज्ञेय मे नही मिलते। वहा 
मिलती है वेदना पर वह भी कटे होने की अनुभूति के कारण नहीं वल्कि 
अपनी चरम उपलब्धि' स्वतत्रता को प्राप्त करने के लिए। वह वेदना 
वरण की स्वतत्रता' की साक्षी है “मेरी बेदना ही मेरी स्वतत्रता का 
प्रमाण है। यदि मुझे स्वतत्र निर्वाचन का अधिकार न होता ती मुझे वेदना 
भी न होती । क्योकि या तो में निविकल्प भाव से वही कर्म करता जो सही 
है या निविकल्प भाव से उसे स्वीकार करता जो सही नही है । मेरी विकल्प 
और वरण की स्वतत्रता का और क्‍या प्रमाण है सिवा मेरी वेदना के--- 
सिवा उस कप्ट के जो मुझे अपने अधिकार का उपयोग करने मे होता 
हे 

और जैसा कि हम समझ चुके है कि 'वरण की स्वतत्नता' व्यक्ति की 
'निजता' के सुरक्षित रहने का प्रमाण है--यदि निर्णय की स्वतत्रता नही 
रही तो व्यक्ति की सुरक्षा कही नही है । जनतत्र के मूल मे भी क्‍या यही 
धारणा नही रही है कि व्यक्ति को अपने लिए निर्णय लेने की स्वाधीनता 
होनी चाहिए | लेकिन 'वरण की स्वतत्रता' का यह आग्रह सा की भाति 
किसी ऐसे दुराग्रह मे नही विकसित होता जो दूसरे को 'नरक' समझता हो 
तथा 'मम और 'ममेतर' के दीच तनावपूर्ण सम्बन्ध को अनिवायें मानता 
हो। अन्य ने इस अजनबीपन, अकेलेपन और वरण के प्रश्नो पर अपने 
उपन्यास अपने अपने अजनबी मे भी विचार किया है--- वहीं इस उपन्यास 
की मूल वस्तु है। इस उपन्यास मे अज्ञेय यह त्तो मानते है कि वरण- 
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स्वात-य सभी को प्राप्त है लेक्नि वे अहवादी व्यक्ति की जनिवाय नियति 
का उल्लेख भी वर देते हैं। अगेय को अपनी धारणा रही है कि निणय वे 
क्षण के अकेलेपन या वरण-स्वातत्य वा जथ मानव विरोधी या मानव से 
-- ममंतर से घणा का भाव विकसित होना नही है। कब्र मे बन्द स्थिति 
को स्वीकोर करते हुए भी सल्मा वी विशिष्टता वसी ही बनी रहती है 
बल्कि यांक वो भी यही लगता है कि सेल्मा स्वतत्र है। सेल्मा थोके की 
तरह भयकर अह॒वादी नही है--वह जय के साथ भी है और अकेली भी 
-+योके के साथ रहते हुए भी वह अपनी निजता को सुरक्षित रखे हैजब कि 
योक उसकी उपस्थिति का सहन भी नहीं कर पाती (क्या यह एक प्रकार 
से निजी घेतना पर अय का हावी हो जाना ही नहीं है ?) | योके का 
अकेनापन जो लेखक की दृष्टि म पश्चिमी “यक्ति का अकेलापन है अत 
म स्वधाती सिद्ध होता है जब कि संल्मा -जी पूर्वी दृष्टि का प्रतीक वनती 
है (यान से विवाह के पश्चात) मृत्यु का स्वीकार करते हुए भी उससे 
भयभीत नही है। वह एसी जह॒वादी स्वतत्रत्ता को भी एक प्रकार का 
बधन ही मानती है--अह बघन है भी न ता हम अकल है न हम स्वत्तत्र 
हैं। बल्कि अकले नही है और हा नही सकते इसलिए स्वतत्र नही है. और 
इसी लिए चुनने या फसता करने का अधिवार हमारा नहीं है। मैंन तुम्हं 
बताया था फि मैं चाहती थी कि अकली मर | लक्नि वया वह निश्चय करना 
मेरे वस का था ? क्‍या मैं अपनी मनपसाद परिस्थिति चुन सकी ? जौर 
तुम--कक्‍्या तुम स्वतश्न हो कि मुझे मरती हुई न देखो ? ऐसी सब स्वतत्र 

ताआ वी वलल्‍्पनाएं निरा अहकौर है--भौर उसीस स्वतत्रता को छोड़कर 
कोई दूसरी स्वतत्रता नही है। ' अतिम पक्तियाँ स्पष्ट कर द॑ंती हैं वि 
स्वतथ्रता से अनेय वा तात्पय क्या है। और इसीलिए संल्मा स्वतत्र हैं 
वयांकि स्थितिया का वरण चाहे वह ने कर पाए पर स्थितिया के प्रति 
अपन रुख का वरण वही करती है और इसी कारण यावे जहा मत्युगध 

स परेशान है और अपन जहर मसिया जाधकार के बुछ नटी दखती - वहां 
सल्मा जा याक वी जपशा मत्यु वे बहुत जधिक निकट है मत्त्यु का सहज 
भाव से स्वीवार बरती हुई भी वफ की क्त्र के बाहर वी घृषे वी यम्भा 


१ अपन अपन अजनदा (० ६ 


६६ अतय वी वाब्य निरतीषा 


वना को अपने मे मूर्ते कर लेती है ।' 
इस प्रकार स्पप्टत ही अज्ञषेय 'बरण की स्वतत्रता' का तात्पयें 
आत्मघाती स्वतत्रता से नही लेते और यहा यह भी साफ हो जाता हैं कि 
उनका बैयक्तितावाद अहवाद से कितना अलग है। इसलिए अज्ञेय अपने 
पूरे साहित्य मे कही भी समाज-विरोधी नहीं होते (साधारणतया यह्‌ 
आरोप उनपर लगाया जाता रहा है )--समाज की प्रचलित रूढ नेतिकता 
सम्वन्धी मान्यताओं के विरोधी वे अवश्य रहे है क्योकि ऐसी मान्यताए ही 
समाज मे कुण्ठा को जन्म देती है, जबकि अज्ञेय का आदर्श है . कुण्ठरहित 
इक।ई। वस्तुत नदी के द्वीप' कविता मे द्वीप' प्रतीक से अज्ञेय का त्तात्पये 
देश-काल (भू-खण्ड व नदी) से कटना नही था, वे वैयक्तिकता की सुरक्षा 
ही चाहते थे अन्यथा शेखर एक जीवनी' के प्रवेश मे वे जीवन को बृद 
की सज्ञा नही देते “एक बृद जो स्वय कुछ नही है किन्तु जिसके बिना उस 
प्रवाह मे गति नही आ सकती ---जिसके बिना उसका अस्तित्व ही नही हो 
सकता | और यही कारण है कि वे पुन. पक्ति को समपित होते हुए भी 
“पनिजता' की सु रक्षा रखते है। वास्तव में 'दीप-अकेला' कविता अज्ञेय के 
जीवन-दर्श न का वीज-मत्र है । 
इस रूप में अज्ञेय पश्चिम के उस त्रासदायक अकेलेपन से दूर हट जाते 
है जिसका आख्यान नयी कविता के अन्य कई कवियों में होता रहा है। 
इतना ही नही वे “निजता को सुरक्षित रखते हुए इस अकेलेपन को मिटांना 
चाहते है क्योकि उनका इष्ट स्वतत्नता है--अकेलापन नहीं। अन्यथा यह 
अकेलापन व्यक्तित्व के समुचित विकास मे बाधा है . 
जानता क्‍या नही निज मे वद्ध होकर है नही निर्वाह ? 
क्षुद्र नलकी मे समाता है कही बेथाह 
मुक्त जीवन की सक्रिय अभिव्यजना का तेज दीप्त प्रवाह ! 
जानता हूँ। नही सकुचा हूँ कभी समवाय को देने स्वय का दान 
विश्व-जन की अचंना में नही बाधक था कभी इस व्यप्टि 
का अभिमसान ॥ 


१ अपने-अपने अजनवी, पूृ० ३७ 
२ शेखर एक जीवनी, पृ० १५ 
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पिर भी यदि ये व्यवितत्य के गौरप पर बल टने हैं तो इगीलिए वि 

वाति अथु वी है राद्या शुरपुज का सम्मान । 
अत अगेय अपने अक्लेपन वा सहयागी सभी या बनाते हैं--और स्थम 
सभी ये साथ अपनी चेतना वो सपकय मरते हैं। परटात्रानत रिरियाता 
बुता मीनार शिगर वा प्रार्थी मुल्ला ' जहलीन शिपु भिशुक जाटि 
इसीलिए अनेप वे रासार ये अनियाय आग हैं 

मैं हैं य सव ये सब मुझ मं जीवित 

मेरे वारण अयगत--मर चतन मे अस्तित्व प्राप्त । 
इस तरह अज्ञेय वी दुनिया कक्‍ल अपने तक सीमित नहीं है--चतना ही 
मनुप्य वा ससार है और जनेय वी चंतना म समेतर दे प्रति सामजस्य 
वा भाव ही जधिक' है--व अपने से विस्तृत जीवन स॑ मिलेना चाहनत हैं 
“जीवन की बात जब मैं कहता हू तब अपने से वड़े एवं संयुक्त व्यापक 
समप्टिगत जीवन की बात साचता हू -- उसी व साथ एक हाना चाहता 
है--अगर वह बहुत बडा प्रवाह है तो उसकी धारा को थाहा से घर लेता 
चाहता हू--था वह छांटे मुह बडी बात न लगे ता बहू उस पर एक पुल 
बाघना चाहता ह चाह क्षण भर के लिए। ' यह पुल बाधने म॑ ही नहीं 
स्वयं को ही उसमे रूपान्तरित करने और दोना आर स रौदे जान वो भी 
वे स्पृहणीय मानत है 

मैं सतु हू 

किन्तु शूय से घयुय तक वा सतरगी सैतु नही 

वह सेतु 

जो मानव से मानव वी हाथ मिलने से वनता है 

जो हृदय से हृदय का 

श्रम वी शिखा से श्रम की शिसा को 

कल्पता के पथ से कल्पना के पख को 

विवेक की किरण से विवेक वी किरण को 





१ पूर्वा पृ २ 
२ वी १३६ 
३ नही ते द्वीप पृ० २१ 


६इए जचय की काय तितीर्षा 


अनुभव के स्तम्भ से अनुभव के स्तम्भ को मिलाता हैं 
सानव को एक करता है 


समूह का अनुभव जिसकी मेहरावे है 

और जनजीवन की अजखस्र प्रवाहमयी नदी जिसके नीचे से 
वहती है 

मुडती, वल खाती 

नये मार्ग को फोडती 

नये करारे तोडती 


चिर परिवर्ततशीला, सागर की ओर जाती, जाती '** *' | 

लेकिन भीड में खो जाना ही समूह के साथ मिलना नही है। भीड में 
रहते हुए भी आदमी अकेला व अजनवी ही रहता है---भीड नही हो पाता 
और जो 'निजता' को खोकर भीड हो जाता है, उसके लिए भीड के साथ 
होने न होने का अर्थ ही नहीं है । अपनी उस “निजता” का दान जरूर 
अकेलेपन को मिटा सकता है क्योकि 'दान' चेतना का स्वतत्र निर्णय है 
अत समूह में मिलता हुआ भी विशिष्ट है, यात्रिक जडता भी वहा नहीं 
है क्योंकि अकीलेपन के न रहने की चेतना भी मानसिक प्रक्रिया ही हें, 
इसीलिए अज्ञेय कहते है “अकेलों की भीड से अकेलापन नहीं मिट्ता, 
किन्तु अकेले के आत्मदान से मिठ सकता है।” इस प्रकार अज्ञेय जिस 
व्यक्तित्व की वात करते है वह निया अहवादी या आत्मकेन्द्रित नहीं है 
वरन्‌ वे तो व्यक्तित्व के प्रसार को ही सस्क्ृृति का लक्षण मानते हे। 
अहवादी व्यक्तित्व मे वस्तुत' प्रभुत्व की अदम्य लालसा' होती है जो 
अन्ततोगल्ा या तो आत्मघाती होती है या परधाती। और फिर यह 
लालसा भी क्या असुरक्षा की गहरी मनोग्रथि से ही उद भूत नहीं होती ? 
अत अहवादी व्यक्तित्व न तो सहज हो सकता हे और न सुसस्कृत क्योकि 
वह भय से मुक्त नहीं होगा। इस प्रकार के भय की भावना व्यवित मे कुण्ठा 
पैदा करती है---कुण्ठा रहित' नही करती । लेकिन यह व्यक्तित्व निजताहीन 
व्यक्तित्व भी नही है क्योकि जहा वैयक्तिकता ही नही है वहाँ सस्क्ृति 


१ इन्द्रधनु रोदे हुए ये, पृ० २१-२२ 
२ आतमनेपद, पृ० २६२ 
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वी गुजाइश कहा रह जाती है--वहा फ़िर सस्दार क्सिका और क्‍या ? 
बयविवक्ताहीस जीवन का आनर” क्या लिया जा सकता है--कौन लेगा? 
आनाद वी भावना भी क्या रह जाएगी ? स्वय अजेध हो वे शब्ल् मे 
संस्कृति व्यक्तित्व वा विस्तार और प्रसार मागता है सक्‍ोच या छटाव 
नहीं । सस्वारी व्यक्ति बरावर नयो उपलब्धियां को आत्मसात्‌ बरता 
चतता है। सब्दृत व्यक्ति की आतक्सज्जा या अलज्रति किसी व्यक्ति या 
वतु क मुकाबिले म॑, उससे वि+द्ध उभरकर आने वे लिए नहीं होती-+ 
जस घर या बठक फी सजावट था मित्रमढली या प्रेमी, बल्वि' बह उ हू 
अपने में घर जती है। ' जत स्पष्ट है कि अरेय अह पर जोर नहीं देते, 
उनका आग्रह है वमक्लिक्ता पर जिसबा प्रमाण स्वातत्य के उपयाग 
वी वेदना है । यही वारण है वि अन ये रूढ़ सामाजिक नतिकता के प्रति 
विद्वाह व्यक्त करते हैं॥ उसकी यौव-्ठप्रमात वाली सभी वविताएं+- 
विशपत् जनाह्वान कविता को भूत विप्य-वस्तु यटी सामानिक विताट 
है। जा रढ़ व्यवम्था व्यक्तित्व को कुष्ठित करती है उस सस्हेतिसस्मत 
नहा बहा जा सकता बया वि सस्यति का छींस का लक्षण हे वुश्टित 
व्यक्त है। यही वारण है दि! सतिकः सामाजिक तथा राजनतिब- सभा 
स्तर पर अपन रथ व्यवस्था हें पति विशृह अभिव्यक्त हटते है? यत्र 
सभ्यता व सवसत्तावाती राज्य के प्रति भी अज्ञेव इगीडिए अनुरटूत 
विचार नही रसत--ययाकि *स व्यवस्था से निजना की सुरक्षा वही नहा 
है। स्व॒य अगय व ही अनुसार हायर एव जावनसा वी सूत्र समस्या 
फ्वातव्य को साज ही है। ए्रजातत्र तथा माववद्ताय राय के राजनतिक 
दगात मे अपम वे) आम्यों च्मीलिए है कि वहाँ विजता को सुरशा है 
व्यकिव वा प्यार है-हुएशा का स्थान बट है। सयसवायाला राज 
नतिक स्थवस्था के स्थान पर जतय सारतत गा इसलिए चुना हैं>चयर 
मानत हुए भी कि दुनिया में निशेद सावतत्र अभी कटा नहा है-न्‍ति 
वहाँ स्वात भय और निजता व सुरता है. बुछ सामाजिक राफततित' 
धगडन एस होते है हि अधिदायतया सवाल स्ये को सीमित करते घपत हैं, 
और बृछ एस हैं कि उस बदान व आर इतवित हात हैं तो से बवल 
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स्वातंत््य के होने या न होने को लक्ष्य करूँगा वरन्‌ इस बुनियाद कौ ओर 
की ध्यान दिलाऊगा। और मेरा विश्वास है कि यह बात इतिहास हारा 
प्रमाणित है कि कम्युनिज्म इस स्वातत््य को अनिवायंतया कम करता 
है, लोकतत्न उसे प्रसारित करता है। इसलिए दोनो में लोकततन्न का वरण 
करता हुं। सम्पूर्ण निर्दोष लोकतत्र अभी दुनिया मे कही भी नही है, यह 
ठीक है, उसकी कमियो की आलोचना होनी चाहिए यह मान लेता हूं। 
सपूर्ण कम्युनिज्म भी कही नहीं आया है अत उसके वर्तेमान दोषों से ही 
उसकी अतिम परिणति का मूल्याकन न किया जाय--तके के लिए यह 
भी मान लेने को तैयार हु। पर क्योकि उसकी अच्तिम परिणति में भी 
व्यक्ति-स्वातत्य के लिए जगह न होगी, जब कि लोकतत्र के परिवर्तन उसे 
वढाने--या और सकुचित न करने के प्रति सजग है, इसलिए दोनो मे 
लोकतत्र की वर्यता प्रमाणित है । कौन अपने घर में क्या करता है इससे 
मुझे आवश्यकता से अधिक प्रयोजन नही है। सैद्धान्तिक रूप से मै लोकतत्र 
को कम्युनिज्म से अच्छा समझता हूं। और लोकततन्न को बुनियादी 
(रेडिकल ) अथवां प्राथमिक [प्राइमरी ) रूप दिया जा सके ऐसी चेष्टा 
का अनुमोदन करता हूँ । एम० एन० राय के विचारो की यही दिशा थी, 
विनोवा के विचारो की भी यही है, जयप्रकाश नारायण की भी | तीनो 
अलग-अलग रास्तो से उधर आए है या आ रहे है, उससे क्या ” इससे भी 
क्या कि एक दृष्टि वुद्धिवादी, भौतिकतावादी, मानववादी है और दूसरी 
ईएवरपरक और अध्यात्मवादी।” और लोकतत्र केवल राजनैतिक 
व्यवस्था ही नही है--एक दर्शन भी है जिसका इष्ट व्यक्ति का स्वाततन्न्य 
वनाए रखना ही है--जहाँ व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति की स्वतत्नता प्र 
कोई अधिकार नही है। स्पष्ट है कि सामाजिक था धार्मिक शोपण का 
विरोध भी अज्ञेय इसलिए करते है, चाहे सामाजिक व्यवस्था उसका 
समर्थन करती हो । किसी दर्शन मे विश्वास रखते हुए भी उससे विपरीत 
विचार का समर्थेन रूढ सामाजिक नै,तक मान्यताओ के आधार पर 
करना निश्चय ही अनैत्तिक है---व्यापक स्तर पर कुण्ठा को जन्म देने वाला 
हैं। इसीलिए अज्ञेय व्यक्ति-स्वातन्य का दायित्व भी व्यक्ति का ही मानते 
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की गुजाइश कहा रह जाती है--वहा फिर सस्कार क्सिका और बया ? 
बयक्विक्तादीन जीवन का जान 2 क्‍या लिया जा सकता है--कौन लेगा? 
आनद की भावना भी क्‍या रह जाएगी ? स्वयं अनेय ही वे शब्दों मं 
सस्वृति व्यक्तित्व का विस्तार और प्रसार मागती है सकोच या छेटाव 
नही । सस्वारी व्यक्ति वरावर नयी उपलन्धिया का आत्मसात्‌ बरता 
चतता है। सस्वृत व्यक्ति की आत्मसज्जा या अलकझ्ृति किसों व्यक्तिया 
वस्तु वे मुकाबिल मे॑ उसके विरुद्ध उभरकर आने दे लिए नही होती-- 
जस घर या बठव की सजावट या मिन्रमडढलो या प्रमी वल्वि वह उहं 
जपन म घर लेता है। * अत स्पष्ट है वि अनेय अह पर जार नही देते 
उनया आग्रल है वयक्तिकता पर जिसका प्रमाण स्वातंत््य में उपयाग 
वी वेदना है। यही वारण है कि अने ये रूट सामाजिक नतिवता के प्रति 
विद्रोह व्यक्त करत है । उनकी यौन उपसान वाली सभी कविताए-- 
वियेषत जनाद्वान कविता की मृन विषय वस्तु यही सामाजिव विद्राह 
है । जा मट व्यवस्था व्यवितित्व व बुष्ठित करती है उसे सस्दृतिसम्मत 
हो बहा जा सकता क्‍या कि सस्यति वा ह्वाम का लक्षण हा दुण्टित 
व्यक्त है । यही वारण है कि नतिवा सामाजित तथा राजनतिव>-सभी 
स्वरा पर अनय रू? व्यवस्था के प्रति विद्राह अभिव्यकत्त करत है। यत्र 
सम्यता व सवसत्तावादी राज्य व प्रति भो अजय इसाविए अपुशुल 
दिचार नहीं रघत--वयाति इस व्यवस्था म निजता का सुरक्षा वही नहां 
है। सवय अपय के ही अवुसार हटॉसीर एक जीवती का मूत्र समस्या 
स्वातत्य का साज हों है। प्रजातत्र तथा मानवद्धनाय राय के राजनति7 
दशन में अत ये वी आस्था स्सातिए है कि वहाँ निजता यींसुरशा है 
थ्यक्तिय वा प्रसार है--तुछरा का स्थान नया है। सवसतारशा/शा दाल 
नतिज्ञ स्थवस्था व स्थान पर जय वाउतत्र वो इसलिए चुनते हैं-नयह 
मालते हुए भा हि निया में निर्टेष लॉकतत्र अभी कही नहीं है-नहि 
वहाँ स्वात श्य और निजा का सुरशा है. कुछ सामाजिक राजन तिक 
शगटन एस हात हैं कि अनिवायतया स्वात स्यू को सामित गरत चतत हैं 
और जुछ एस है हि उस बढ़ान जो आर दसवित हात हैं ता नंववस 
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स्वातत्य के होने या न होने को लक्ष्य कर्ँगा वरन्‌ इस बुनियाद की ओर 
भी ध्यान दिलाऊगा | और मेरा विश्वास है कि यह वात ६ तिहास द्वारा 
प्रमाणित है कि कम्युनिज्म इस स्वातत््य को अनिवायतया कम कस्ता 
लोकतत्र उसे प्रसारित करता है। इसलिए दोनो मे लोकततन्न का व रग 
करता हूं। सम्पूर्ण निर्दोष लोकतत्र अभी दुनिया में कही भी नहीं हैँ, यह 
ठीक हे, उसकी कमियो की आलोचना होनी चाहिए यह मान लता हूं। 
पूर्ण कम्युनिज्म भी कही नहीं आया है अत उसके वतमान दापा सह 
उसकी अतिम परिणति का मूल्याकन न किया जाय--ततक के लिए यह 
भी मान लेने को तैयार हूं। पर क्योकि उसकी अन्तिम परिणति में भी 
व्यक्ति-स्वातत्य के लिए जगह न होगी, जब कि लोकतत्र के परिवर्तन उसे 
वढाने--या और सकुचित न करने के प्रति सजग है, इसलिए दोनो में 
लोकतत्र की वर्यता प्रमाणित है। कौन अपने घर में क्या करता है इसमे 


मुझे आवश्यकता से अधिक प्रयोजन नही हे। मैद्धान्तिक रूप से मैं लोकतत्र 
को कम्युनिज्म से अच्छा समझता हूं। और लोकतत्र को बुनियादी 
(रेडिकल ) अथवा प्राथमिक (प्राइमरी ) रूप दिया जा सके ऐसी चेप्टा 
का अनुमोदन करता हूँ । एम० एन० राय के विचारों की यही दिशा थी, 
विनोबा के विचारो की भी यही 


जयप्रकाग नारायण की भी । तीनो 
अलग-अलग राम्तो से 


उधर आए हू या आ रहे है, उससे क्या ? इससे भी 


क्या कि एक दृष्टि वृद्रिवादी, भोतिकतावादी, मानववादी है और दूसरी 
ब्श्वरपरक और अध्यात्मवादी।”” और लोकतत्र केवल राजमैतिक 
व्यवस्था ही नहीं है--एक दर्णन भी है जिसका इप्ट व्यक्ति का व्वानत््य 
वनाए रसना ही है---जहाँ व्यक्तित का दूसरे व्यक्ति की स्वतत्नता पर 
डे अधिकार नहीं है। स्पप्ट है कि सामाजिक था धामिक शोपण का 
विरोध भी अनज्षेय इसलिए करते £# / नीह सामाजिक व्यवस्था उसका 


मयन करती हो। किसी दर्णन में विश्वास रखते दए भी उससे बिपरीनत 
विचार का समर्थन रूह सामाजिक नै,तक 


अर मान्यताओं के आधार पर 
करना निश्चय हो अनैतिक है--व्यापक स्तर पर कुण्ठा का जन्म देने बाला 
। इसीलिए कन्नेय व्यक्ति-स्वातन्य का दायित्व भी व्यक्तित का ही मानते 
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ख् 


है। पर जा सता है ये मे” ययतियता समाज वपिराधी भी है शताया 
है--पर इससे यर सिद्ध यहां होता हि जपेय भी वियारणा समाज 
वरोपी है। एसा तभी माना जा सवा है जय व्यत्तित और समाज जनि 
वायतया एबड्रूगर व प्रति विराधी ह--पर एसा है गहा । ता फिर यह 
समाज विराधिता एक सभायना ही रहती है--लजिन समावना तो यह 
भी रहती है और अधिवाशा त्रिधीयित भा हा जाती है वि प्रचतित 
सामाजिक व्यवस्था से दंढी व्येवित अपना सहज विकास मे मर सत्र बल्वि 
मई बार तो पूरी जाति सामाजिक व्यवस्था स मानसिय स्तर पर एसे 
बद्ध हां जाती है वि उससे अलग बुछ साचता भी संभव नहां रहता। 
व्यावहारिव स्तर पर हमारों जाति वा अनुभव भी बताता है जि बहु 
सम्यक व्यकित इसी प्रवार दव रहते हैं जिधव कारण सामाजिक परालण्ड 
प्रबल हांता जाता है। जहाँ सामाजिव परास्ण्ड है--वहाँ सस्ती की 
स्थिति हो ही नही सबती । इस सदभ में अचय मा यह कथन अधिन 
संगत तगता है. सच्चाई में जांसिम है--पर जासिम स बचने वी गुजाइश 
तो है जबबि पासण्ड निश्चित मरण है--नीरध अमाध संवनाश । ' 
भौर फिर जनय यह भी स्पष्ट बर दत है वि वयवितव' विवेव निरकुश 
नहीं हाता---बल्यि विवेश' जहाँ है निरकुशता वहाँ हा ही पटी सकक्‍ती। 
निजता! विवेक से सस्‍्कारिस हापर जब समूह वे सस्‍्कार से जुडती है 
तभी मस्ह्ति वा जम होता है । और अज्ञव का तिजता पर इतना 
नापग्रह भी इसीलिए है कि व संस्कृति की सुरक्षा इसीमें देखते है । ऐसी 
स्थिति मे अहवादी और सिरकुश व्यक्तित्व तो अचेय वा आदश हो ही 
नहीं सकता क्याकि सस्वत्ति दीक्षा और अनुशासन मागती है । बिना 
अनुशासन वे ' सस्ट्वाति टिक नहीं सकती आन टापभोग को किया भी वह 
ननुशासन मागती है। ईदद्रिया के और मन क प्रशिक्षण में उपभोग के साथ 
साथ विवेचन में पहचानन परखने विविक्त करत मूल्य आकने और 
निर्रेश दन मं अधिकाधिक ही हमे वयता स सल्क्ृति की जार ले जाता 
है और सस्कृति से कला वी आर वढने की सामथ्य दंता है ।' उथल 
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स्तर पर विरीधाभास यहाँ लग सकता है। जब व्यक्ति को वबरण' की 
स्वतचता है तो अनुगासन कैसा ? किसका ? इसलिए फिर यह स्पप्ट 
करने की आवश्यकता पडती है कि ससस्‍्कृति वाह्य नियमों व थोपे गए 
अनुशासन से सचालित नहीं होती क्योकि यह सब शीत्र ही रूढि में 
परिवर्तित हो सकता है, जिसके साथ ही सस्क्ृति की गिरावट आरम्भ 
हो जाती है | यदि ये वाह्मय नियम सतत्‌ परिवर्तनशील भी रहे तो देखना 
यह होगा कि इस परिवर्तन का आधार क्या है व इसकी प्रेरणा कहा है ” 
वात घूम-फिर कर पुन व्यक्ति के स्वातत्य और विवेक पर लौट आती 
है। इस प्रकार अनुशासन भी अकुण न रहकर आतरिक वोध हो जाता 
है “सस्क्ृति अनुशासत नही है. वह अनुशासन का सहज आशभ्यन्तर 
बोध है । सस्क्ृत व्यक्ति नियम को सानकर नहीं चलता, नियम उसके 
भीतर से नि सृत होता है। 
आज के नागर जीवन, विशेषत महानगरों के जीवन के प्रति अज्ञेय 
में वितृप्ण का भाव इसी लिए है कि वहाँ तिजता की युरक्षा दूभर है, 
वहाँ की कृत्रिमता और मृपा ससकृृति की अनिवार्यत विरोधी है । इस 
जीवन में रहनेवाले का कुण्ठाओं से ग्रसित हीना अधिक सभव हँ--समूह 
के साथ रहते हुए भी वह उससे जुड नहीं पाता अत अकेलेपन और 
अवशता की अनुभूति उसे घेर लेती है। यदि वहुसख्यक लोग इस अवशता 
को महसूस करते रहे तो क्या एक कुण्ठित और पतनोन्मुख नपुसक समाज 
का जन्म नही होगा ? अज्ञेय हिन्दी के ऐसे अग्नमणी कवि है जिन्होंने न 
केवल इस खतरे को पहचाना हे वरन्‌ इससे मुक्ति का उपाय खोजने की 
भी चेप्टा की हे । नगर-वोध की जो चर्चा हिन्दी में अब तक होती रही 
है--उसके सूत्र अनेय-काव्य में तार सप्तक' से ही मिलने प्रारम्भ हो 
जाते है जो आगे चलकर काफी विकसित हुए है . 
वडे जहर के ढग और हैं हम गोटठे है वहा 
दाव गहरे है उस चौपट के ।* 
रासायनिक घुध की झिल्ली में पनप रहे पश्चिमी समूह-जीवन का यह 
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चित्र बया उसी जार यह रे पूर्वी समून-जायन का भा चित्र नटांहां 
सकता 

एक मूंपा जिसमें सब इ्रय हुए है 

क्यातरि एप सत्य निगस रब ऊबे हुए हैं 

एक तृपा जा मिट नहीं सकता इसजिए मरने नहीं दती 

एव' गति जा विवश चताती है दंग विए बुछ वरमे नही देसी 

स्वातथ्य या नाम पर मारन हैं मरत हैं 

बयाकि स्वात व्य से डरत हैं ।' 
जबकि यह स्पष्ट है तिः स्वातज्य का असल तात्पव सिजता वी सुरक्षा 
ही है। जनेय यटाँ भी ने वंवत यात्रिव सम्यता सा उत्पन्न जवशता वां 
टैय मानत हैं वरन्‌ अहवादी स्वतत्रता को भो--या वि उस वे स्वतञता 
से डरे वा ही परिणाम रामपते है। स्वातच्य वे नाम पर मारने मरने 
वी प्रवृत्ति का चित्र०ण अपन अपने अजनदी में भी हुआ है जहाँ अह वाद्य 
स्वत त्रता वी दावेशार यांवी पहल तो रोल्मा की हत्या ॥रना चाहती है 
और उपयास वे जन्‍्त में स्वयं भी आत्मटत्या वर लती है। जनेय ने 
जअायभ भो ऐसे ही विचारप्रवट विए हैं जहाँ मत्यु वा भय है वहाँ आत्म 
हत्या की प्रवत्ति भी जाग उठनी है-वयदि वह प्रवत्ति पर हत्या की 
प्रवत्ति का रुप नही ल लती । * इतना हम भी जाड़ दें वि जहां भय वी 
प्रवत्ति है हा स्वतत्रता कहाँ ? 

इस समस्या का समाधान भी जभेय पूर्वी टष्टि में ही देखते है। वे 
समष्टि स बटते नही वितु ध्यक्ति के माध्यम स ही उससे शुड़ना चाहते 
हैं। वस्तुत पत्र एवं राज्य तथा अथतत्र ने समध्टि का रूपाकार कुछ इस 
ढाँवे म ढाल दिया है कि “यक्ति वहाँ मात्र चौसर की गाट ही रह जाता 
है। ऐसी 'यवस्था में वह भीड़ हांकर अवश चलता जाता है--विना जाने 
कि क्धिर जा रहा है। इस प्रवार वरण का स्वातत्य विवेक और 
निजता सभी कुछ शूय हा जाता है जौर वह अन्य को ही शटवलली में 
'ब्रतिमा नही मात्र ठप्पा रह जाता है। इस स्थिति के प्रूर॑ विश्लेषण के 





व्‌ इंद्धधन रौते हुए ये १० ६३ 
२ एक बंद सहसा उछली प ३१६ 


एड अज्ञेध वी बाय तितीर्पा 


पश्चात अज्ञेय इसी निष्कर्ष पर पहुँचते प्रतीत होते है कि व्यवित और 
व्यक्ति की सपृक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति और समष्टि की सम्पृर्वित प्राप्त 
की जा सकती है। यहा सस्क्ृृति की सुरक्षा है. “यन्त्र-सभ्यता या सर्व 
नियन्त्रक राज्य-सत्ता के मुकाबले मानव-व्यक्ति का जो व्यर्थीकरण या 
अकिचनीकरण आज देखने मे आता है (प्रक्रिया का नाम उतना ही क्षत्रिम 
है जितनी वह प्रक्रिया है), जिस प्रक्रिया से उसे एक जिन्सी इकाई वनाकर 
न कुछ के वरावर कर दिया जाता है, उसके प्रति विद्रोह से एक नया आत्तम- 
साक्षात्कार हो सकना चाहिए। वैसा साक्षात्कार और उसके वाद ऐसी 

नयी आत्म-चेतन इकाइयो का नया सलाप और परस्पर सपृक्ति--इससे 
संघर्ष की नयी खाई न बनकर उसके पार एक नया सेतु वन सकेगा। 

भविष्य की आगा इसी में हो सकती है । 

यह सलाप या सवाद अनव रत रूप से सम्पूर्ण अज्ञेय-काव्य मे सिलता 

है, वल्कि हम पहले ही विश्लेषण कर चुके हैं कि अनेय की सवेदता को 

वुनावट ही मूलत सवादात्मक है। अज्नेय ही क्यो, भारतीय परम्परा भी 

सवादी स्वरो को श्रेय मानती आई है अत अज्ञेय अपने इस समाधान द्वारा 

पुन भारतीय विचार-परम्परा से जुडते है--या कहे कि आधुनिक युग की 

सबसे प्रवल समस्या का समाधान वे भारतीय दृष्टि से करते है जो पश्चिम 

से भी सस्कारित है। इस प्रकार उनका समाधान देशवद्ध भी है, कालवद्ध 

भी और साथ ही सनातन भी । आधुनिक दृष्टि और क्या होती है ? इसीके 

परिणामस्वरूप करुणा व प्यार की मुक्त धारा भज्ञेय की कविता मे प्रवा- 

हित रही है। यह भाव ही उन्हे जीवन व सौन्दर्य के प्रति उन्मुख करता 

है. 

मेधो को सहसा चिकनी अरुणाई छू जाती है 


तारागण से एक शीति-सी छनकर आती है 
क्योकि तुम हो । 


जीवन का हर कर्म समर्पण हो जाता है 





९ हिन्दी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, पृ० १३१ 


अच्छा की खाक्ला-डिक्ीक्ड 


थछ प्रैके 


आस्था वा जाप्लावन एक सशय के क्त्मप धां जाता है 

वयावि तुम ह। । 

कठिन विषमताआ के जीवन में लाकोत्तर का सुख स्पन्दत 

मैं भरता हैं 

अनुभव की कच्ची मिट्टी को तदाकार कचन करता हूं 

क्यांकि तुम हां । 
यह तुम वस्तुत और कोई नही वरन व्यक्ति का राग पूरित सम्बंध ही 
है ! इसी राय-सम्बध के कारण विपमताओं के जीवन में लोकोत्तर सुख 
का स्पदन' ही मही भरता वरन्‌ इन क्षणों की अनुभूति नप्रवर्ता वा बांध 
भी मिटा दती है क्योकि वह ता कॉल त्रम स बेंधी है जब कि अनुभूति के 
क्षण वाल से पुथकता वे---अम तत्व बै--क्षेण हैं। दूसरे शब्दा में, अनुभति 
के सघन क्षण ही जीवन को आलोक-स्नात करते है उसे अथवत्ता देते है 

एक बूद सहसा 

उछला सागर के झाग से 

रंगी गयी सशण भर 

ढहलत स्रज की आग स । 

मुझ]वी टीय गया 

सूने विराट के सम्मुस 

हर जालोव-छुजा अपनापते 

है उमोचन 

नश्वर्ता क॑ दाग से ।' 
भौर इसी सत्य वी घीपणा कवि अयत्र करता है 

सात था पुतला है मैं 

जरा से बँधा हैं और 

मरण को दे दिया गया हूं 

पर एक जा प्यार है न उसी क द्वारा 

जीव मुक्त मैं किया गया हूं । 





९4 इत्टयनु रोरे हुए ये पृ० ४६ 
२ छरी जो करा प्रभामय १० १४०७ 


७६ अगय की काव्य तिवीर्षा 


काल की दुर्वबह गदा को एक 
कौतुक भरा वाल-क्षण तौलता है । 
प्यार में अज्ञेय की यह आस्था मनुष्य में उनकी आस्था की ही प्रतीक हे । 
वे कहते भी है “मानव-नियति में विश्वास खोना मानव की प्रतिप्ठा की 
लडाई हार जाना है।' यह आस्था उनकी कई कविताओ मे व्यक्त हुई है 
जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हे। मानव-व्यवित के प्रति प्यार और 
करुणा में उनकी आस्था तथा उसी के कारण मत्यु-भय से मुक्ति अज्ञेय की 
जीवन-दृष्टि की दिशा निर्धारित कर देती है। जीवन का महत्त्व इसीलिए 
है कि मनुष्य सबसे बडा सत्य है . 
परे मनुज से नही कही कुछ 
इसी तक से 
जीवन स्वत प्रमाण है 
दो, दो, खुले हाथ से दो . 
कि अस्मिता-विलय 
एकमात्र कल्याण है।' 
अहं का यह विलीनीकरण ही मनुष्य एवं जीवन के प्रति व्यक्ति का समर्पण 
भी है और उपलब्धि भी क्योकि इसी से जीवन का आनन्द लेने की क्षमता 
उद्भूत होती है और उसके प्रति आसकिति भी नही रहती । आसक्ति सूक्ष्म 
स्तर पर आनन्द के उपभोग में वाधा है। वह भय और आशका को जन्म 
देती है और जहाँ भय है वहाँ आनन्द कहाँ ? इसीलिए अज्ञेय कहते है . 
चढ़ डोले पर चली जा रही ह 
काल की दुलहिन 
साथी, 
उसी गेल में तुम स्वेच्छा से 
अपना घोडा डाल दो 
यह जो अप्रतिहत सगीत है 


१ आँगन के पार हार, पृ० ३६ 
२ नदी के द्वीप, पृ० ८२ 
३ इनच्द्रधनू रोदि हुए ये, पृ० ४६ 


अज्ञेय की काव्य-तितीर्षा ७७ 


तुम भी उस पर ताल दो । 

यह सुदर है यह शिव है 

यह मेरा हो पर बेंधा नहीं है मुझसे 

निजी धम से मत्य है। 
जीवन नि स्पग समपण है 
जीवन का 
एक यही त्तो म्तत्त्य है ।' 

और इसी समपण के कारण अज्ञय जीवन को एकावों या अकला नहीं 
मानते क्योकि थह जीवन तभी है जब चह मभेतर से जुटता है और पाता 
है 

क्यांकि यही सब तो है जीवम 

गरमाई भिठास हरियाली उजाला 

गधवाही मुक्त सुलापन 

लोच उल्लास लहरिल प्रवाह 

भौर बांध भव्य 

निव्यस निस्सीम का 

ये सब उधार पाए हुए द्रव्य ।' 
तेक्नि अज्ञय य सब वस्तुएँ जस प्राप्त करते है कस ही दत भी हैं (लैेकित 
कसी अलेखे-अस्प को नही) कयावि तभी ता समपेण पूर्ण है. इस प्रतार 
उनका ग्रहण भी दान में परिवर्तित हा जाता है 

मर भीतर जाया 

दाता 

बाला 

ला यह सागर मैंन तुम्ह लिया 





१ इल्यन्‌ रोने हुए य॑ पृ० ४८ 
३२ शितती नाश ये डितनी आर पु० ॥ 


७८ अनेय वा वाव्य लितार्पा 


लो यह हरी-भरी धरती, यह सवत्सा कामचेनु मैंने 


तुम्हे दी 
यह रूप जो केवल मैने देखा 
यह अन्तुपम अद्वितीय, जो केवल मैने जिया 


कम के ७ $ #$ लेक 


लो यह स्मृ ति, यह श्रद्धा, यह हँसी 
यह आहूत, यह स्पर्शभूत भाव 

यह मै, यह तुम, यह खिलना, 

यह ज्वार, यह प्लवन, 

यह प्यार, यह अडूब उमडना--- 
सव तुम्हे दिया ।' 


वस्तुत ग्रहण और दान की यह्‌ प्रक्रिया ही अज्ञेय की जीवन-साधना है 
वल्कि यूँ कहे कि कवि के लिए जिस प्रकार कविता आनन्द-साधना है उसी 
प्रकार व्यक्ति के लिए जीवन आनन्द-साधना है। काव्य ही की तरह जीवन 
में भी यह आनन्द-लाभ किसी भी अनुभूति से उद्भूत या पुष्ट हो सकती 


हे 


फूल को प्यार करो 

पर झरे तो झर जाने दो 

जीवन का रस लो देह-मन-आत्मा की रसना से 

पर जो भरे उसे मर जाने दो । 

जरा है भुजा तितीर्षा की मत बनो वाधा 

जिजीविपु को तर जाने दो । 

आसक्ति नही आनन्द है सम्पूर्ण व्यक्ति की 
अभिव्यवित * 


१ अंगिन के पार द्वार, पृ० १५-१७ 


अज्ञेय की काव्य-तितीर्षा ७६ 


मर मे वितु मुर्गे घावित यह बर जाने दो ।* 
अपी उपयास 'नदी के हीप में भी प्रमुग चरित्र रेसा रे साध्यम 
से जय यही कहा हैं. ' जानद जनुभूति में नहा है, विसी अनुभूति में 
नहीं आतन्ट मन वी एक प्रवृत्ति है, जो सभी अनुभूतिया व बीच बनी रहे 
सकती है।' ' जक्नि यह प्रवृति तभी बनी रह सबतो है जब ने तो मृत्यु 
वा भय हां और न जीवन के प्रति मोह या आसवित क्यांति तब भय 
भी होगाही वरन्‌ मरण वा वान जीवन-वाध को जौर भी पुष्ठ करता हो 
मरणधर्मा है सभी कुछ 
क्न्ति फिर भी बहा 
मीठी हवा 
जीवन की भियाओआं को 
तुम्ही तो तीव्र करती हो ।' 
वस्तुत मरण का चान हात हुए भी यह जिजीविधु विश्तु जनासतत भाव 
हो ग़बके प्रति इृतकता भापित करते हुए व्यक्ति में यहं वलन्दशना 
बोध जगा सकता है 
मैं मल्गा सुत्ती 
क्याकि तुमन जा जीवन दिया था-- 
उसस में निविकल्प खेला हूँ 
खुले हाथा मैंने उस वारा हैं 
धघज्जिया उडाई ह 


मैं मरूगा सुखी 

मैंने जीवन की धज्जिया उडाई है। * 
अनेय वी कविता जीवन से कितनी सपकक्‍त है--यह इस बीते का श्रमाण 
है क्यावि' उनका जीवन का भी वही जादश है जो कविता का है। वास्तव 


१ ब्ावरा अहरी पृ० ६१ 
२ नहीं के द्वीप पृ० ३३० 
३ बावरा अतरी प्‌० ५८ 
४ पर्वा यृ० १६५ 


८० अ्ेय वो काव्य तितीर्षा 


में इसी स्थल पर संस्कृति की ओट में जीवन और कला का सम्बन्ध स्पष्ट 
होता है। सस्कृति का आदर्ण ही जीवन का आदर्श हे और वह आदर्श 
ही कला का हो सकता है । इसे प्रकारान्तर से देखा जाए तो लगेगा कि 
जिस प्रकार सस्कृति का व्यापक आदर्श व्यष्टि का होकर वेयक्तिक 
और विशिष्ट हो जाता है वैसा ही कला मे भी है क्योंकि कला का क्षेत्र 
भी अनुभूति की अद्वितीयता और विशिष्टता है। अत यहू आकस्मिक 
नही है कि प्रामाणिक अनुभूति! के कवि अज्लेय जीवन के क्षेत्र मे भी 
समस्त शास्त्र-न्ञान से अधिक महत्ता प्रामाणिक अनुभव को--भौर इस 
प्रकार प्रामाणिक जीवन को--देते है 
अच्छे अनुभव की भट्ठी में तपे हुए कण-दो कण 

अन्तदु्‌ ष्टि के, 

झूठे नुसखे वाद रूढि, उपलब्धि परायी के प्रकाश से 

रूप-शिव, रूप-सत्य की सृष्टि के । 
सार्थक मौन' को अर्थधीन मधुर छन्द से, तथा निर्धन दानी के उधडे 
उर्वर दुख को 'धनी सूम के ध्षुओँ घुटे आनन्द से श्रेय समझने वाले कवि 
अशेय इस प्रकार उन्मुक्त, सहज एवं प्रामाणिक स्तर पर जिए जा रहे 
जीवन को ही सार्थक मानते हे क्योकि सस्कृति भी वही है। स्थितिवश 
व्यापक सत्य तन भी मिले तो क्या म॒पा की अपेक्षा खडित सत्य ही स्पृह- 
णीय नहीं है 

अच्छा 

खडित सत्य 

सुघर नीरन्ध्र मृपा से, 

अच्छा पीडित प्यार सहिष्णु 
अकम्पित निर्ममता से । 


अच्छी कुण्ठारहित ईकाई 
सॉँचे ढले समाज से 
अच्छा, अपना ठाठ फकी री 
मेंगनी के सुख-साज से ।' 





१ अरी ओ करुणा प्रभामय, पृ० १६-१७ 


अज्ञेय की काव्य-तितीपोी ८१ 


और तभी उस सौन्यगर्भ एवं सजनारमक फजोवल का उद्भव हा 
गवता है निरकी शामना अजय गरते हैं 

अपेरी रास 

जागा शिपृ जी तरह मुस्पुरा उठे 

स्नि 

हो एव आतलापदार जिप्तम मुग्ते जाता है 

(समय मरा रप और उल्लास मरा घोड़ा ) 

मेरा जीवन-- 

घास यी पत्ती रा शूलतो हुई यह अजानी ओसे बूँद--- 

सूप वी पहनी किरण से जंगमया उठे गौर स्वय 
श्रिणें विकीरित बरतने लगे । 

मेरा बम 

मरे गसे का णुआ नहीं 

बहू जोती हुई भूमि बन जाए 

जिसमें मुझे 

नया बीच बोना है।' 


१ बावरा भहेरी पृ ३६ 
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अनुभूति कप भाषिक रूप नतरण 


हिन्दी आलोचना के क्षेत्र में सवसे अधिक घपला कविता के प्रतिमानों 
को लेकर है और इस सम्बन्ध मे इतने अधिक मत-मतान्तर है कि किसी 
भी श्रेष्ठ कवि को किसी एक तत्त्व के आधार पर साधारण या अमहत्त्वपूर्ण 
करार दिया जा सकता है क्योकि आलोचक काव्य में उस तत्त्व का विरोधी 
होता है--फिर चाहे कितनी ही महत्त्वपूर्ण उपलब्धिया कवि की रही हो । 
दूसरी ओर, यह भी होता है कि किसी साधारण या मीडियाकर कवि को 
किसी एक ही तत्व के आधार पर कम-अज-कम युग-प्रवर्तक तो घोषित 
कर ही दिया जाता है-- यह दीगर वात है कि अन्य कोई गुण उसके काव्य 
में दूर तक भी न दिखाई दे। यही कारण है कि कही मात्र रस के आधार 
पर कवि को परखने की वात कही जाती है तो कही घ्वनि के आधार पर । 
कुछ लोग 'नयी कविता के प्रतिमान' खोजते है (जैसे पहले की कविता 
से उनका अनिवार्य विरोध रहा हो) तो कुछ 'कविता के नये प्रतिमान 
(चाहे इस शीर्षक के तले जो रखा जाए वह सभी पारम्परिक ही हा) । 
एक ओर “विम्ब'! को कविता की एक-मात्र कसौटी माना जाता है तो 
दूसरी ओर 'सपाटवयानी' को--यह और वात है कि 'सपाटवयानी' शब्द 
स्वय विम्वात्मक है । औरसबसे दिलचस्प वात यह है कि सभी खेमों के पास 
अपने-अपने कवि है । कुछ आलोचक गण तो अपने मित्र कवियों के कनित्व 
के आधार पर मूल्याकन के अपने प्रतिमान भी बदलते रहते £-- £ण की 
दल-बदलू राजनीति के समानान्तर | एक स्वनामधन्य आलोचक कुछ अर्गा 
पहले 'विम्ब' का ग्रुणयान करते थे क्योंकि उनके मित्र-क्वि व्म्म को 
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कविता वा अनिवाय ग्रुण मानते थे --अब ये 'सपाट्ययाती के चक्कर मे 
है क्योकि कवि मित्र नेपथ बदल लिया है। फ्टेसी' के कवि मुवितवोध 
भी जब हिंदी वे आलोचकी को 'सपाटव्यानी' के कवि लगें (जब कि 
कुछ दिन पहले उनकी कविताएं गद्यात्मर लगती थी) तो सवेह उनकी 
नीयत पर क्या जाए या समझ पर ? बहरहाल इस स्थल पर यह चर्चा 
श्रधिक उपयोगी नहीं । दसका प्रयोजन यहा सिफ़ इतना ही है कि इस 
प्रकार एकागी आधार पर कसी कवि या वाव्य धारा का मूल्याकन 
साहित्य वे सम्यकाः विकास से बाधक ही है--और यदि ब्राहित्यवार की 
सृजनशील प्रतिभा वे जागे बहु बाधा न भी रह पाए ता भी सम्यक मूल्या 
क्न म ता बाघां है ही। कसा कवि मे कोई गुण प्रधान हो सकता है और 
इसे उसकी विशेषता के रूप म स्वांकार भी क्या जो सकता है पर सिफ़ 
उसी के जाधार पर उस कवि | कृतित्य का ही नही, सम्पूण काव्य वी 
परख कहा तब सगत कही जा सकती है ? 'उपभा कालिदासस्थ का अथ 
यह तो नही लगाया जा सकता कि' कालिदास के साहित्य में उपमा के 
अतिरिक्त कुछ भी नहा कि काविदास उपसा ही के बारण महाव्‌ कवि 
हो सब या कि उपसा ही साहि यव मूल्याकत की एक्माप वसोंदी है! 
इसी दजन पर यदि “बिम्व शमशेरस्य या विम्व केदारस्य वहा जाए ता 
यह नही साना जाएगा कि बिम्य के जतिरिक्त शमर या के दारताथर्तिह 
के काप मे चोइ गुण नही । यही बात सपादवयानी रधुर्रीस्स्थ कअसय 
म कही जा सकती है। वस्तुत इस प्रकार के सभी दृष्टिकोण पूर्वाग्रहपूण 
हागे। ऐसे किसी भी प्रतिसान को लेकर रिया गया मूल्याकन एक्गी ही 
हो सकेगा । स्थासानुकूल होने पर सौधी-सादी पर्ितिया भी काव्यात्मिक' 
गरिया प्राप्त कर लेती हैं और प्रसगच्युत होने पर सुदरतम विम्ब भी 
मात्र चित्र वाण्य ही रह गाता है। दूसरी तरह स॒दखा जाए तो जिस 
प्रवगर सपाटवयानी अनुभव को यधावत रपना चाहती है---उस्ती प्रकार 
बुछ जटिल जथवा गीद्रक अनुभूति का ययाथवत्‌ रखना ही पिस्‍्त का 
प्रयाजन है । वस्तुत कविता भाषा की कला है और विम्बात्मवंता संपाट 
बयानी जादि सभा भाषा क हो गुण है। रसालिए इन गुणा के विश्वेषण से 
हू हम जान सवा € वि अपन माध्यम का उपयाग कवि ने सूजनशीलता 
जौर मौतिश्वा शे किये विभिष्द स्तर पर जिया है? अत भाषा की 
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सृजनशीलता इसीमे है कि जहाँ अनुभूति की विशिष्टता अभिव्यक्त स्तर 
प्र भी वनी रहे, वही स्वय अभिव्यक्ति भी मौलिक एव सहज ही हो । 
सहजता से हमारा तात्पयं सरलता नहीं है। 

भाषा की ही तरह छनन्‍्द, लय आदि के क्षेत्र मे भी विवाद की काफो 
गृजाइश है लेकिन आजकल इनपर विवाद कुछ कम हुआ है। माना जाने 
लगा है कि छान्दिकता कविता के लिए आवश्यक नही है--यद्यपि उसका 
'होना अनिवार्य तौर पर काव्य का दुर्गुण नही हैं। जहाँ तक लय का प्रश्न 
है, अधिकाश आलोचक उसकी अनिवायंता मानते है--उसका आधार एव 
स्वरूप कुछ भिन्‍न हो सकता है। 

अज्ञेय आज हिन्दी के उन गिने-चुने कलाकारों में है जो मौलिक 
प्रतिभा से युक्त होते हुए भी परम्परा से नही कटते | नयेपन के चवकर मे 
जडविहीन नही होते क्योकि वे जानते है कि मौलिकता आकाश से नही 
टपकती-- वह विकास मे ही अर्तानहित होती है । अत. इसक्षेत्रमे वे किसी 
आन्दोलन या वाद से सम्बन्धित नहीं। वे न तो विम्बवादी है, न प्रतीक- 
वादी, न शास्त्रीय अर्थ में उन्हें रसवादी या ध्वनिवादी ही कहा जा 
सकता है। अज्ञेय हिन्दी के उन कतिपय लेखको मे अग्रणी है जिन्होने 
काव्य-भाषा के स्वरूप एव विकास पर--विशेषत आधुनिक सन्दर्भ मे--- 
गहरा एवं मौलिक चिन्तन किया है। किन्तु अपने इस चिन्तन मे भी वे 
किसी वाद से बद्ध नही हंते | नये शब्द की खोज व शब्द का नया सस्कार 
उनके लिए श्रेय भी है और प्रेय भी, पर इस प्रक्रिया में शब्द-धातु की 
अवहेलना भी उन्हे सगत नही लगती । भाषा के सम्बन्ध में वे त्थाकथित 
शुद्धिवादी नहीं है पर सन्दर्भच्युत या अनावश्यक मिश्र भाषा का प्रयोग 
उन्हे रुचिकर नही । वैसे तो वाद के आग्रही आलोचको ने उन्हे प्रयोगवादी 


कहा है पर इस सम्बन्ध मे पहले ही काफी चर्चा हो चुकी है, अतः यहाँ इस 
प्रसग का विस्तार अपेक्षित नही । 


श्री विजयदेवनारायण साही ने अपने महत्त्वपूर्ण निवन्ध 'लघु मानव 
के बहाने हिन्दी कविता पर एक वहस' मे प्रसाद और अज्नेय की समानता 
का विवेचन करते हुए कहा है: “इस प्रकार कामायनी में जो अनुभूति 
दर्शन मे परिवत्तित हो जाती है, उसे अज्ञेय फिर दर्शन से अनुभूति मे 
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परिवर्तित करते है / ! वास्तव में यह कथन सरलोकरण दांप से युक्त हे ! 
अनुभ्ति का दशन्‌ म परिवर्तित होना 'भाव का रूप ग्रहण' नहीं 'भाव वा 
अमृर्तीकरण' ही हां सकता है जब दि माधारणतया प्रसाद साथ एसानहाी 
है । आनदवाटी दशन वे आधार पर यदि उहान कामायनी की रचना की 
भी है ता इसका तात्पम यही हांगा कि वहा दशन ही जनुभूति म परिवत्तित 
होने की प्रत्रिया मे है। इस दुसरे रूप मे देखा जाए तो भी यही 
बात अधिक उचित सिद्ध होगी। सूक्ष्म मानप्तिक भावा का ऐविक अनु 
भूति के स्तर पर अस्तुतीकरण प्रसाद सदव करते रहे हैं। बिम्बमात्र नमी 
कविता की ही थाती नहीं छाम्रावाद मौर विशेषत प्रसाद मे भी विम्व 
सजना हुई है ! विम्व को परिभाषित करने के प्रयास से दिया गया नाम 
060879%0 ही यह स्पष्ट कर देता है कि यहाँ दशन ही भनुभूति मे 
परिवर्तित भल हो--उल्टा तो नहीं ही होता ) कामायनी का दशन कथा 
वस्तु स सहज स्फूत नहीं है वरन्‌ क्था-वस्तु को ही प्रसाद जी ने अपने 
दशन के अनुक्ल मांडा है अयथा श्रद्धा का पुत्र इडा के साथ क्या रहता ? 
इसी प्रवार यह कहता भी सरलीकरण हागा कि जनम दशन वो 
अनुभूति मे परिवर्तित करत है। बस्तुत वलाकार जीवनानुभूति को ही 
क्लानुभूति म॑ परिवर्ति करता है। इस प्रक्रिया मं कवि वी सबंदता का 
भी योग रहता ही है जा कसी दशन से भी प्रभावित हो सकती है। कुछ 
कविया मभ॒ बह दाशनित गरिमा विशेष हांती है। इस दृष्टि से अनेय एक 
विचारक ववि है । इस सवध में टी० एस० ईलियट क॑ विचार द्रष्टव्य हैं 
जो उहनि कविता और दशन शीपक के अन्तगत व्यय किए हैं. जा 
कवि चित्तन करता है वह वास्तव भे बसा कवि है जो विचार व॑ समान 
स्तर के भाव को अभिव्यक्त वर सकता है। सम भाव का अभिव्यकतर 
करन मे भी उततो ही वीदधिक द्वामता जनिवाय है जितना तृश्म विचार 
का अभिव्यकतत करन भ। दस सचध मे जाग चलकर वे वहल हैं. सभा 
महाव्‌ कथिता एक जावन-प्टि की प्राति करवाता है। जब हम हमर 
मासाफावती श या वरजिय या टाल या क्सपियर वे समार म प्रविष्ट 
हात हैं हप बह विश्वास बरत का प्रवत्त हात हैं वि हम उस वस्नु का बाध॑ 
बर रह हैं जिम बौद्धित रूप मे ही जभिव्यकत्र किया जा सकता है वयांति 





भू हया कडितचा अंक ५६६ १५% १२ 


&८ अगय का जाव्य तितीर्पा 


प्रत्येक सूक्ष्म भावना बौद्धिक रूपाकार की ओर प्रवृत्त होती है।' लेकिन 
बौद्धिक रूपाकार का तात्पर्य यहाँ अभिधात्मक वक्तव्य नही है क्योंकि वह 
तो कविता ही नही हो सकता । वस्तुत अनुभूति स्वय ही सूक्ष्मता के आग्रह 
के कारण बौद्धिक रूप ले लेती है और इस प्रकार उसका निर्वेयक्तीकरण 
हो रहा होता है। यह 'निर्वेवक्तीकरण' अज्ञेय में हमको स्देव मिलता है 
और यही कारण है कि उनकी कविताएं हमे एक व्यापक एवं गहरे सत्य से 
परिचित करवाती है। यही कवि की वौद्धिकता है। निर्वेयक्तीकरण की 
यह प्रक्रिया ही अज्ञेय सें उन कविताओं की रचना करवाती हैं जिनमे 
सूक्ष्मता भी है और तज्जन्य बीद्धिकता भी ' 

होने और न होने की सीमा-रेखा पर सदा बने रहने का 

आसिधारबन्रत जिसने ठाना-- सहज ठन गया जिससे-- 

वही जिया। पा गया अर्थ । 


वार-वार जो जिये-मरे 

यह नही कि वे सब 
वार-वार तरवार घाट पर 
पीते रहे नये अर्थों का पानी 


अर्थ एक है । मिलता है--तो एक वार * (गुड सा गंगे को ! ) 
और उसे दोहराना 
दोहरे भ्रम में वह जाना है।' 


क्रियाओं के भूतकालिक प्रयोगो--ठन गया, वही जिया', 'पा गया 
आदि के कारण यह कविता सूक्ति-पद्धति के निकट रहते हुए भी अनुभूति 
से उपजने का प्रभाव देती है। कवि के चिन्तन से यही तात्पर्य है। कवि के 
लिए विचार भी अनुभूति रुप में ही आता है--जीवन के अन्य अनुभवों के 
साथ-साथ और वह उन सभी के योग से कलानुभूति की सृप्टि करता है। 
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परिवर्तित करते है। ' वास्तव म॑ यह कथन सरलीक्रण दांप से युक्त है। 
अनुभूति वा दशन मपरिवर्तित होना भाव का रुप प्रहण' नही, 'भाव का 
अमूर्तीवरण ही हो सकता है जब कि साधारणतया प्रसादके साथ एंसा नही 
है । आना दवादी दशन के आधार पर यदि उहान कामायनी की रचना की 
भी है तो इसका तात्पय यही होगा कि वहा दशन ही अनुभूति मं परिवर्तित 
हीने की प्रत्रिया मे है। इस दूसरे रूप म॑ देसा जाए ता भी यही 
बात अधिक उचित सिद्ध होगी ) सूक्ष्म मानसिक भावा का एद्रिक अनु 
भूति के स्तर पर प्रस्तुतीकरण प्रसाद सदेव करते रह है। बविम्बमात्र नयी 
कविता की ही थाती नही छायावाद और विश्येपत प्रसाद म भी विम्ब 
सजना हुई है । विम्व का परिभाषित करन के प्रयास म दिया गया ताम 
06०:7897 ही यह स्पप्ट कर देता है कि यहा दशन ही अनुभूति मं 
परिवर्तित भले हो--उल्ठा ता नही ही हाता। कामायनी का दशन क्या 
वस्तु से सहज स्फूत नही है वरन्‌ कथा वस्तु को ही प्रसाद जी ने अपने 
दशन के अनुकूल मोडा है जयथा श्रद्धा का पुत्र इडा के साथ क्‍या रहता ? 
इसी प्रकार यह कहना भी सरलीकरण होगा कि अनेय दशन को 
अनुभूति मे परिवर्तित करत हैं। वस्तुत कलाकार जीवनानुभूति को ही 
क्लानुभूति म परिवर्ति करता है। इस प्रनिया म॑ कवि की सवेदना का 
भी यांग रहता ही है जो कसी दशन से भी प्रभावित हा सकती है। कुछ 
कवियों मं यह दाशनिव गरिमा विशेष होता है। इस दष्टि से अनेय एव 
विचारक कवि हूं। इस सबध मे टी० एस० इलियट के विचार द्र॒प्टय है 
जो उहनि कविता जौर दशन शीपक के अन्तगत्त व्यक्त किए हैं. 'जो 
कवि चिन्तन करता है वह वास्तव म वसा कवि है जो विचार के समान 
स्तर के भाव को अभियक्त कर सकता है। सूशम भाव को अभियकक्‍त 
करने मे भी उतनी ही वौद्िक क्षमता अनिवाय है जितनी सूक्ष्म विचार 
को अभियवकत करने म । इसी सवध म जाग चलकर वे क्हत है. सभी 
महाद्‌ कविता एक जीवन दष्टि वी प्रतीति करवाती है। जब हम हमर, 
यासाफोक्‍लीज्ञ या वरजिल या दात या शकक्‍्सपियर व ससार म प्रविष्ट 
हाते हैं हम यह विश्वास करन का प्रवत्त हात हैं कि हम उस वस्तु वा बाघ 
कर रह है जिसे वौद्धिक रूप म ही अभियकत किया जा सकता है क्यावि 


१ नयी कविता अब ५६ पे १२७ 


८८. अपय का काव्य तितीर्षा 


प्रत्येक सक्षम भावना बौद्धिक रूपाकार की ओर प्रवृत्त होती हैं।” लेकिन 
वौद्धिक रूपाका र का तात्पय यहाँ अभिधात्मक वक्तव्य नहीं है क्योकि वह 
तो कविता ही नहीं हो सकता। वस्तुत. अनुभूति स्वय ही सूक्ष्मता के आग्रह 
के कारण वौद्धिक रूप ले लेती है और इस प्रकार उसका निर्वेबषक्तीकरण 
हो रहा होता है। यह “निर्वेधक्ती करण' अजेय मे हमको सर्देव मिलता हैं 
और यही कारण है कि उनकी कविताएं हमे एक व्यापक एवं गहरे सत्य से 
परिचित करवाती है। यही कवि की वौद्धिकता है। निर्वेयकक्‍्तीकरण की 
यह प्रक्रिया ही अज्ञेय से उन कविताओं की रचना करवाती है जिनमें 
सुक्ष्मता भी है और तज्जन्य वीड्धिकता भी 

होने और न होने की सीमा-रेखा पर सदा बने रहने का 

आसिधारब्रत जिसने ठाना-- सहज ठन गया जिससे--- 

वही जिया । पा गया अर्थ । 


वार-बार जो जिये-मरे 

यह नही कि वे सब 
वार-वार तरवार घाट पर 
पीते रहे नये अर्थों का पानी 


अर्थ एक है । मिलता है--तो एक बार ([ग्रुड सा गूँगे को ! ) 
और उसे दोहराना 
दोहरे भ्रम में वह जाना है।' 


क्रियाओं के भूतकालिक प्रयोगो---ठन गया, 'वही जिया', 'पा गया 
आदि के कारण यह कविता सूक्ति-पद्ठति के निकट रहते हुए भी अनुभूति 
से उपजने का प्रभाव देती है। कवि के चिन्तन से यही तात्पर्य है। कवि के 
लिए विचार भी अनुभूति रुप में ही आता है--जीवन के अन्य अनुभवों के 
साथ-साथ और वह उन सभी के योग से कलानुभूति की सृष्टि करता है। 
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इलियट का कथन हैं “जनके लिए विचार अनुभव था वह उसकी सवेदना 
का परिप्कार बरता था। जब एक कवि का मन अपने काय के लिए पूण 

तमा सज्जित होता है बढ़ लगातार पृथक अनुभवी का विलयन करता 
रहता है, साधारण व्यक्ति वा अनुभव अव्यवस्थित अनियंत्रित व खडित 
हांता है| वह प्रेम करता है या स्पिनोजा पढ़ता है और इन दाना अनुभवों 
का मे तो काई पारस्परिव सबंध होता है ने टाइपराइटर के शार से या 
रखोई की यध्ध से, कवि के मन भें य॑ अनुभव सदव नेगी सप्ृूणताओं की 
सृष्टि करत हैं। इसी कारण अन्नव-वाब्य मे विभिन अनुभवों का एक ही 
व्यापक सत्य से सवधित करने के कई उदाहरण मिलते हैं। 'इद्धधनु रौदे 
हुए ये वा इतिहास वी हवा कविता इस प्रक्रिया का सफ्त उदाहरण है। 
विभिन्‍न अनुभवा वा समगुम्फ्िति रूप यहाँ प्रस्तुत है जिसे दवि ते एवं व्यापक 
सत्य स जाइकर दाशनिव दीप्ति दी है। लेक्नि जहाँ अनेय ने विचार को 
सीधे अनुभूति रूप म प्रस्तुत करन का प्रयास क्या है--वहा थे असफल 
ही रह हैं। यही कारण है कि अनेय की अधिकांश लबी कविताएँ कई बार 
वक्‍्लव्यात्मश' अधिव लगती हैं। यहू इस बात वा भी प्रमाण है विवि 
दशन का अनुभूति मं परिवर्तित नहीं बरता--दशन उसकी स्चत्ता थे 
रचाव मे रहता है और इस प्रकार अनुमूति स्वय ही दाशनिक गरिसा से 
मडित हांती है, इसके विपरोन स्थिति मे कवि विचार या दशन को अपनी 
सबत्ना से छूता चाहता है जिसमे कई साँच रहने लाज़िसी हैं। अभेय ही 
कविता म ये साचे वही नहा मिलत--ुछ लघी र विताआ को छोडव २--- 
जा बविता मे स्तर पर निश्चित रुप से असप5 हैं हाँ अभेय वी दिचारणा 
भय जानने मे वे अवश्य हमारी सहायता करती है। अपनी अपेक्षाहल सबी 
बविताआ मे अनेय द्वारा विभिन अनुझवा भा प्रयाग कइ बार व्ट्टमैत 
बी घूचों गली ((४/3०8८ 59८) का स्मरण गरवाता है किन्तु अजय 
घस रूप म सपद नी हा पाए हैं। इस सूची शला बा प्रयाग असाध्य 

दोणा' म भी है सेडिन बहू शया-तत्व व शारण दि उते सभी अवुभवा 
के] योहन में सपल हा रुपया है और इसी कारण अगराप्य वीणा म॑ अशेभ 
का वियास-शौरशल भी मसेश्ता है। सवरी एवं दिमित्ल अनुमव से बुती 

हाते पर भो सरघतातमह अन्किति बे स्सलन का दाव इस कदिता में नहीं 


के 2० एक ईञंसिएए सेतेक्ेडदाड ० १९७ 


६० अप्ेय की कॉग्य ठिठी 


है। वैसे यह संरवनात्मक अन्विति अज्ञेय की प्रमुख विशेषता हैं जिसका 
कारण सभवत. यह भी रहा हो कि वे मूलतः 'लघुकविता' के कवि है। यह 
स्वय उनकी भी मान्यता रही है." “छोटी कविता को महत्त्व भी देता हूँ। 
त्ावक के तीर बाली बात ही नही है, यो भी मे मानता हैं कि भावना- 
प्रधान कविता छोटी ही हो सकती है, नहीं तो अपने भावों का पेराफंज 
होने लगता है। 'जो घतीभूत पीडा थी मस्तक में स्मृति-सी छायी' वह एक 
आँसू वनकर आए यहाँ तक तो ठीक है; किन्तु जब वरसात की झडी-सी 
वरसने लगती है तव वह शायद वही पडी नहीं रहती और घत्तीभूतत तो 
भला रह ही कैसे सकती है ! लब्ी कविताएँ भी होती हैं, हो सकती है, 
अच्छी भी हुई है, पर उनको कलात्मक एकता और गठन देने वाली चीज़ 
फिर दूसरी ही हो जाती है-- भाव की सहृति और तीव्रता नही । वह ढग 
दूसरा है और कहूँ कि मेरा नही है।” और स्वय अज्ञेय-काव्य की यह 
विश्येपता है कि वहाँ 'घतीभूत पीडा' एक बूँद में ही अन्तनिष्ठित होकर 
आती है इसकी प्रख उनकी कविता की भाषिक सरचता के आधार पर 
की जा सकती है। 
वास्तव में भाषा ही एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा हम कवि की 
अनुभूति की गहराई और मौलिकता तक पहुच पाते है। काव्यानुभूति 
भाषिक स्वरूप ही में हमारे सामने प्रस्तुत होती है--वल्कि स्वय कवि भी 
भाषा के माध्यम से ही अनुभूति की सही पहचान कर पाता है। इसलिए 
अज्ञेय का यह मत असगत नही लगता . “काव्य सबसे पहले दव्द हैं। और 
सबसे अन्त में भी यही वात बच जाती है कि काव्य शब्द है। सारे कवि- 
धर्म इसी परिभाषा से निःसुत होते हैं। शब्द का ज्ञान, गब्द की अर्थवत्ता 
को सही पकड ही कृतिकार को कृती वनाती है। घ्वनि, लग, छन्‍्द आदि 
के सभी प्रश्न इसीमे से निकलते हैं और इसीमें विलय होते हैं। इतना ही 
नही सारे सामाजिक सन्दर्भ भी यही से निकलते है : इसीमे युग-संप्‌क्ति 
का और कृतिकार के सामाजिक उत्तरदायित्व का हल मिल सकता है ।* 
इस प्रकार अनेय की यह मान्यता स्पष्ट है कि मौलिक कला के सुजन के 
लिए णब्द का मौलिक अर्थ में प्रयोग करना आवश्यक हैं और सिर्फ 
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ईलियठ का कपन है. /जनकैलिए पिचार अनुभव था बहु उसकी सवेदना 
का परिष्कार करता थां। जब एुक कवि वा मत अपने काय वे! लिए पूण 
तया सज्जित हांता है वह लगातार पुथक अनुभव का विलयन वरता 
रहता है, साधारण व्यक्ति वा अनुभव अव्यवस्यथित अनियश्रित व पंडित 
हांता है। वह प्रेम कएता है या स्पिनोजा पढ़ता है और इन दोना अनुभवा 
वा न तो कोई पारस्परिक सबंध हाता है न ढाइपराइटर के शांर से था 
रसोई की मध से, कवि के मन मे थे अनुभव संदव नयथां सपुणताओ थी 
सृष्टि करते हैँ । ' इसी कारण अज्ञेय वाव्य मे विभिन अनुभव वो एक ही 
व्यापक सत्य से संबंधित करने वे' कई उदाहरण मिलते हैं। 'इद्धधनु 'रौद 
हुए य॑ वी इतिहास की ह॒वा' कविता इस प्रत्रिया का सफ्ल उदाहरण है। 
विभिन्‍न अनुभवो का सगुम्फित रूप यहाँ प्रस्तुत है जिसे कवि पे एक व्यापक 
सत्य से जोडकर दाशनिक दीप्ति दी हैं। लेक्नि जहाँ अज्ञेय ने विचार को 
सीधे अनुभूति रूप मे प्रस्तुत करने वा प्रयास क्या है--वहा थे असफल 
ही रहे हैं। यही कारण है कि अनेय की अधिकांश लबी कविताएं कई चार 
वक्‍त यात्मक अधिक लगता हैं। यह इस बात का भी प्रमाण है कि कवि 
दशन को अनुभूति म॑ परिवत्तित नहीं करता--दशन उसकी सवेट्सा के 
रचाव म रहता है और इस प्रकार अनुमूति स्वय ही दाशनिक गरिपा से 
मडित होती है, इसके विपरीत स्थिति मं कवि पिचार या दशन को अपनी 
सवेदना से छूना चाहता हैं जिसमे कई खाँचे रहने लाजिमी है। अभेय की 
कविता म ये खाचे वही नही मिलत--कुछ लवी ब विताओ को छाडव२--- 
जा बविता के स्तर पर निश्चित रूप से असफल है हाँ अनेय की विचारणा 
का जानने मे वे अवश्य हमारी सहायता करती ह्‌। अपनी अपेक्षाइंत लबी 
कबविताओ में अनेय द्वारा विभिन अनुभवों का प्रयाग कई बार हिठमन 
वी सूची शली (0४/2079० 5/9४) का स्मरण करवाता है विन्तु अशेय 
उस रूप मे सफ्ल नही हो पाए है। इस सूची शैलो का प्रयोग “असाध्य 

घीणा' मे भी है लेविन वहाँ कथा-तत्त्व व' कारण कवि उसे सभी अनुभवा 
वो जोटने म॑ सफर हा गया है और इसी वारण “असाध्य वीणा में अभेय 
का वियास-कोशल भी झलकता है | सबो एवं विभिन्‍न अनुभवा से दुनी 
हाने पर भी सरचनात्मक अन्विति के स्वलन का दोष इस कविता मे॑ नहीं 


4 डी एस« ईलिपट सेसेम्टेड प्रोड, पृ« ११७ 


६० भअंभेय मी काय्य तिहीर्षा 


है। वैसे यह स॑रचनात्मक अन्विति अज्ञेय की प्रमुख विशेषता है जिसका 
कारण सभवतः यह भी रहा हो कि वे मूलत. 'लघुकविता' के कवि है। यह 
स्वय उनकी भी मान्यता रही है “छोटी कविता को महत्त्व भी देता हें। 
'त्ावक के तीर वाली बात ही नही है, यो भी में मानता हूँ कि भावना- 
प्रधान कविता छोटी ही हो सकती है, नहीं तो अपने भावों का पैराफ्रेज 
होने लगता है। 'जो घनीभूत पीडा थी मस्तक में स्मृति-सी छायी' वह एक 
आँसू वनकर आए यहाँ तक तो ठीक है, किन्तु जब वरसात की झडी-सी 
वरसने लगती है तव वह शायद वही पडी नहीं रहती और घनीभूत तो 
भला रह ही कैसे सकती है ! लबी कविताएँ भी होती है, हो सकती है, 
अच्छी भी हुई है, पर उनको कलात्मक एकता और गठन देने वाली चीज 
फिर दूरी ही हो जाती है-- भाव की सहृति और तीत्रता नहीं | वह ढंग 
दूसरा है और कहेँ कि मेरा नहीं है।” और स्वय अज्ञेय-काव्य की यह 
विशेपता है कि वहाँ 'घनीभूत पीडा' एक बूँद में ही अन्तनिहित होकर 
आती है इसकी परख उनकी कविता की भाषिक सरचना के आधार पर 
की जा सकती है। 
वास्तव में भाषा ही एकमात्र साध्यम' है जिसके द्वारा हम कवि की 
अनुभूति की गहराई और मौलिकता तक पहुंच पाते है। काव्यानुभूति 
भाषिक स्वरूप ही में हमारे सामने प्रस्तुत होती है--वल्कि स्वय कवि भी 
भाषा के माध्यम से ही अनुभूति की सही पहचान कर पाता है। इसलिए 
अज्ञेय का यह मत असगत नही लगता . “काव्य सबसे पहले शब्द है। और 
सबसे अन्त मे भी यही बात वच जाती है कि काव्य शब्द है। सारे कवि- 
धर्म इसी परिभाषा से नि:सृत होते है। शब्द का ज्ञान, शब्द की अर्थवत्ता 
की सही पकड ही कृतिकार को कृती बनाती है। ध्वनि, लय, छनन्‍्द आदि 
के सभी प्रश्न इसीमे से निकलते है और इसीमे विलय होते है। इतना ही 
नही सारे सामाजिक सन्दर्भ भी यही से मिकलते है . इसीमे युग-सप्‌ क्ति 
का और कृतिकार के सामाजिक उत्तरदायित्व का हल मिल सकता है।”* 
इस प्रकार अज्ञेय की यह मान्यता स्पष्ट है कि मौलिक कला के सृजन के 
लिए शब्द का मौलिक अर्थ मे प्रयोग करना आवश्यक हूँ और सिर्फ 
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मौलिक ही गया--घ्वति लय, छत आदि के सभी ववि-क्स उसके 
द्वार मौलिक स्तर पर ही होते हैं वयाकि काथ्य मे इन प्रश्ता वा सम्बंध 
भी ध्ाब्द सं ही है। इस प्रवार भाषा ही हमार पास एकमात्र 
कसौटी है जिसके आधार पर क्सी हूृति मी परख हां सकती है। और 
भाषा था झब्द को दिया गया यह नया संस्कार ही वस्तुत भाषा की 
सजनसीलता है। इस विवेवन स्‌ एक निष्वण यह भी निकलता हैं कि 
भाषा वा अनूभूति से अलग नही क्या जा सकता बल्कि हमारे समक्ष ता 
बबिता रूप म जा कुछ प्रस्तुत हाता है वहू भाषा के माध्यम से अनुभूति 
की अभियक्ति नही वर अनुभूति का भाष! मे रूपान्तरण है ! यही बारण 
है कि भाषा की कमजोरी असमथ कवि मानस की आर सकेत करती है। 
एक ही धद वा प्रयोग जब दो कवि करते हैं और घनम से एव सफ्ल नदी 
हो पाता ता वह इाब्ल को नहीं कवि को असमथता है हि उस शब्द की 
अथवत्ता वो सही पकड नही है। इसी कारण जब अचेयथ वहूत है कि शब्त 
ही कवि के सामाजिक उत्तरदायित्व वा हत प्रस्तुत करते है तो व अनुचित 
नही कहते वयावि' श्रब्द वी अथवत्ता की खोज मे शब्द की एतिहासिक 
और अथ की सामाजिक परत दोना निहित है और अथवान्‌ शब्द का 
सबेदन (सप्रेषण) हा ही नही सकता विना युव-सपृक्ति के! | जा कवि शब्” 
के सस्वार वे प्रति सजग नहां है (और जमे जीव का हर कम उसके 
संस्कार को बदलता है बस ही शब्द कय प्रत्यक उपयोग उसे तया सस्वार 
देता है) वह अथवाए शब्द का साधक नहीं है और मैं कहृगा कि वह कवि 
नही है न होगा। ' यहा यह भी स्पष्ट कर द कि चद के प्रति असजयता 
कवि की सवदना एवं अनुभूति को भी अथहीन वरती है कयांकि बहू चब्ह 
क॑ माध्यम ही स॒ तो अनुभूति को पकडता है। इस प्रकार शब्द वीं अथ 

बना की सही पकड़ ही स काव्यानुभूति की सही पकड है। यही कारण है 
वि भाषा का असजग प्रयोग कविता की सरचनात्मक आविति सम बाधा 
उत्पन्न वरता है औौर कविता सश्लिप्ठ रचना है अत यह कमी कवि की 
अनुभूति एवं सौन्दय-बोध का भी खडित करती है। भाषिक स्तर पर 
काव्य में खाचे नहां दिखाई दता इस बात का लक्षण है कि कविता में 
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अतरग स्तर पर भी खाचे नही है। 
अज्ञेय शब्द के समर्थ साधक है, अत स्वाभाविक ही है कि उनकी 

कविता मे हमे ये खाचे प्राप्त नही होते। कस से कम शब्दों में शहनतम 
व्यापक अर्थ को सप्रेषित करना अज्ञेय की अपनी विशिष्टता है। यह और 
कि इसमे उनकी कविता की सहजता भी कही समाप्त नहीं होती । यह 
स्वय अज्ञेय की मान्यता के भी अनूकूल है “सही भाषा जब सहज भाषा 
हो जाए तभी वह वास्तव मे सही है । इसी सहजता के साथ अपनी अनु- 
भूति के भाषिक रूपान्तरण में अज्नेय सदेव सफल रहे हे और इसी कारण 
कलात्मक अन्विति उनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। अज्लेय की 'सोन- 
मछली' कविता इस कथन का सुन्दरतम उदाहरण है 

हम निहारते रूप 

काँच के पीछे 

हॉफ रही है मछली 


रूप-तृषा भी 

(और कॉच के पीछे) 

है जिजीविषा ।' 
पूरी कविता में एक भी शब्द व्यर्थ या असगत नहीं जान पडता | वस्तुत्त. 
इस सक्षिप्तता के ही कारण इस कविता का अर्थ-गाभीय सुरक्षित रह 
सका है और स्पष्ट लगता है कि किसी भी अरिरिक्त शब्द का प्रयोग इसके 
तनाव को शिथिल कर देता। यह भी स्पष्ट है कि “कविता के अभीष्सित 
प्रभाव मे यहा विम्व सहायक ही है वल्कि इस विम्ब के कारण ही कवि 
अपनी अनुभूति को मूर्त रूप मे उपस्थित कर सका है और इस प्रकार इस 
बात की पुष्टि भी होती है कि विम्व समर्थ कलाकार के हाथो महान 
कविता की गरिमा प्राप्त कर सकता है। अवअजेेय की एक ऐसी कविताका 
उदाहरण ले, जहा विम्व-विधान नही है पर न तो सरचनात्मक अन्विति 
का ही अभाव है और न अर्थ-गाभीय का स्खलन ही 
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साँप, 

तुम सभ्य तो हुए नही 

नगर में बसना 

भो तुम्दे नही आया 
एक बात प्ृछूँ-- (उत्तर दोगे ? ) 
तब केसे सीखा डेंसना--- 
विष कहाँ पाया ?* 
साधारण शब्टा द्वारा व्यग्य की यहूं असाधारण सजना समय काव्य प्रतिभा 
का हा काय है। भाषा वी साकेतिक्ता के ही कारण यह कविता अनुभूति 
वी गहराई एवं तीन्नता को अन्तनिहित किए हुए है और एक बार पढने के 
बाद दुबारा पढने पर तो कविता का प्रत्येक शब्द तीखे व्यग्य की सूप्टि 
करता प्रतीत होता है । यही कारण है कि नगर बोघ को लेकर लिखी गई 
अधिकाश कविताएँ इस कविता के आगे द्वितीय श्रेणी की लगती हैं। यह 
कविता इस बात का प्रमाण है कि बिम्ब विधान की सहायता के विना भी 
अज्ञेय अभिधात्मक शब्दों सं असाधारण अथ भर सकते हैं। “कला मित 
“ययिता का दूसरा नाम है! अज्ञेय वी अधिवाश रचनाए इससे परे नही है। 
उपयुक्त दोना कविताए बिम्बात्मक्ताया अविम्बात्मक्ता का ही नही 

एक ही कवि मे भाषा के दो स्तरा का उद्घाटन भी करती हैं। वास्तव मे 
अनुभूति के भापिक रूपान्तरण वी प्रक्रिया मं स्‍्वभावत ही भाषा भी तद 
नुरूप आकार ही ग्रहण करती है--पही उप्तकी सजनशीलता है। अज्ञेय 
की सवेदना की तराश सवादात्मक होने वा एक परिणाम यह भी हुआ है 
कि विविध प्रकार की स्थितिया अनेय-काव्य मं उदघाटित होती है वयावि 
यह सवादात्मक सबेदना विविध स्तरा पर उदघाटित होती है। अत 
स्वाभाविक ही है कि अज्ेय-काव्य मे हम भाषा के वई स्तर प्राप्त होते है 
बल्कि भाषा के ये कई रूप ही अज्ञेय-काब्य को एक्रसता से वचाते है और 
इस बात का प्रमाण देत हैंकि अज्ेय विविध अनुभवा के कवि रहे हैं 
यद्यपि उनके मूल म वही सवादात्मक्शसवेदना रही है। यही कारण है कि 
उनकी कविताओं मे लोक भाषा के शब्लं दा अनव रत प्रयोग भी मिलता 





१ इल्धनृ रौंरे हुए ये पृ० २६ 


६४ अमेय वी काब्य नितीर्षा 


है और शुद्ध शब्दों की बहुलता भी | कही उनके शब्द कंड ए यथार्थ से 
सपक्‍त लगते है और कही भाषा के ही आधार पर उन्हें रोमाठिक कहा 
गया है । लेकिन वस्तुस्थिति यही है कि अज्ञेय अनुभूति के अनुरूप ही भाषा 
का प्रयोग करते है। इसे कुछ उदाहरणो द्वारा अधिक स्पष्ट किया जा 
सकता है। लोक-भाषा के आधार पर अपनी काव्य-भाषा की निर्मिति 
अज्ञेय वस्तुत उन्ही स्थलो पर करते है जब कि उन्हे ग्राम-जीवन या लोक- 
जीवन से सबधित कोई बात करनी हो । 'वागर और खादर' कविता मे 
विशिष्ट एवं लोकजन का भेद दिखाने के लिए वे लोक-भाषा के ही आधार 
पर अपना मुहावरा गढते है : 

खादर की नदी नही 

किसी की बपोती की 

पुरवे के हर घरवे को 

रंग है अपनी कठोती की (४ 

यहा खादर'*, 'पुरवे', 'घरवे', “'कठौती' आदि शब्द ही स्पष्ट कर देते 

है कि कवि जो वात कहना चाहता है उसकी स्थिति कही ग्रामीण-जीवन 
में है। इसीके विपरीत जब अज्ञेय महानगर का चित्र प्रस्तुत करते है तो 
वही वोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हुए भी तगर-भाषा को ही अप- 
नाते हैं। लोक-जीवन के शब्दों को नही . 

क्या ? थे खेल-तमाशे, ये सिनेमाधर, ये थियेटर ? 

रग-विरगी विजली द्वारा किए प्र चारित 

द्रव्य जिन्हे वह कभी नही जानेगा ? 

यह गलियों की नुक्कड-सुबकड पर पक्के पेशावघरो की सुविधा, 

ये कचरा-पेटियाँ सुघड़, रणीन (आह 

कचरे के लिए यहाँ कितना आकर्षण ! ) ?* 
इस कविता भे अज्ञेय सिनेमाघर के लिए 'सनीमाधर' और थियेटर के 
लिए 'थेटर' शब्द का प्रयोग नही करते क्योकि ये शब्द तुरन्त हमे महा- 
नगर से दूर लोक-जीवन से सपृक्‍त कर देते है । इसी तरह प्रेमिका को 


१ बरी थो कदणा प्रभामय, पूृ० ४४ 
२ इन्द्र धनु रोदे हुए ये, पृ० ५६ 


अज्ेय की काव्य-तित्तीर्षप ६५ 


स्पष्ट हैं कि उपर्यक्त चारो (या छहो) उद्धरणों की भाषा की मुद्रा अलग 
है जब कि ये सभी एक ही कवि की कविताए है। भाषा की मुद्रा की इस 
विविधता का कारण उसमे पूरित अनुभूति की मुद्रा ही है। इस दृष्टि से 
देखने पर तो अज्ञेय हमे और भी बडे कवि लगते है क्योकि भाषा के प्रति 
ऐसा खुलापन हमे कम ही कवियो मे मिलता है। निराला की जोवन्तता का 
एक कारण भाषा के प्रति यह खुलापन ही था । लेकिन यह खुलापन निराला 
ने बाद में प्राप्त किया जब कि अज्ञेय इस ओर प्रारम्भ से ही सचेष्ट रहे । 
भाषा के प्रति इस दृष्टि के ही कारण अज्ञेय कई स्थलो पर विभिन्‍न 
मिजाज के शब्दों का समन्वित प्रयोग भी कर जाते है और उनसे वाछित 
अथ सप्रेषित करने मे सफल हो पाते है। अलग मिजाज के इन शब्दो का 
प्रयोग एक ही सन्दर्भ मे भी स्थानानुकल ही करते है और सभवत* यही 
कारण है कि अज्ञेय के इस प्रकार के प्रयोग भी हमे चौकाते नही, विस्मित 
करते है और कवि के प्रति आश्वस्त भी . 
हाँ, विस्मय-विभोर 
सब जैसे है, मैं भी हूँ 
मनोरग मे मेरे भी वह आने वाली 
धान-भरी बाली सोनाली 
थिरक रही है . मैं भी ऑचल 
तव पसार दूंगा जब गूंजेगी उसकी पद-पायल, 
में भी लगा बीन छीन 
कण दो कण जो भी हाथ लगेंगे 
उस रसवन्ती की पुष्कल करुणा के । ' 
इस कविताश में “विस्मय-विभोर', 'मनोरग! और 'पुप्कल' आदि शब्दों को 
छोडकर सारी भाषा साधारण वातचीत की ही है--वल्कि वाली सोनाली, 
'बीन छीन' आदि तो लोकभाषा के ही शब्द है। यह कवि की प्रतिभा ही है 
जो विना-किसी असगति के इन शब्दों का प्रयोग वह एक साथ कर गया 
है-+भाषागत कोई अनौचित्य हमे यहा नहीं दिखाई देता। एक और 
उदाहरण ले--- 


१ बरी भो करुणा प्रभाभय, पु० ५३-५४ 


अज्ञेय की काव्य-तितीर्षपा ६७ 


वह तेजोमय है जहाँ, 

दोठ बेबस झुक जाती है, 

वाणी तो क्या सन्‍नाटे तक वी गूज 

वहा चुक जातो है | 

शीतलता उसकी एवं टृअन भर से 

सारे रोमाच शिलित वर देती है ।' 
यहा यह द्वष्टव्य है वि. तजोमय के साथ दीठ और वंबस' शब्द का प्रयोग 
कंवल संगत ही नही वरन अथपूण भी बन पडा है। यहा पर यदि इनके 
शुद्ध रूप 'दृष्ट' और विवश रखकर दर्सें तो न वेवल लयात्मक्ता ही भग 
होती है बरन अनुभूति वा स्वरूप भी ब्ृत्रिम लगते लगता है। 'तेजोमय' के 
स्थान पर भी कोई दूसरा शद जसे प्रभामय ज्यातिमय आदि तेज शब्द 
भ जा पौत्प का भाव है वह नही जगा पाता। इसी प्रवार हल्के स्पश वा 
जो भाव छुअने शब्द मे है उसे अय प्रवारसे व्यक्त नहीं क्या जा सकता 
था। इसी वजन का एक शद परस भी है और उस प्रयोग स लयात्म 
क्ता भी भग नही होती, विन्तु परस शब्द का भाव रोमांटिक अधिक है 
ओर उससे अमृत द्वारा स्पश का आभास होता है जब कि छुअन शब्द मूत 
के स्पश का बोध अधिक करवाता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि 
कम उपयुक्त शब्द वा प्रयोग जपने अथ की सीमा तक अनुभूति का स्वरूप 
भी बदल सकता है और तब स्वभावत कविता के शेप जश व उस शब्द के 
बीच एक खाचा भासित होन लगता है। स्पप्टत खाचे वाली यह कविता 
श्रेष्ठ कविता नही कही जा सक्‍ती। इस प्रकार हम देसते है कि कवि की 
शब्द चेतना ही उसकी काब्य चेतना का प्रमाण अ्रस्तुत करती है। जनेय की 
कविता मे सामायत एसे खाचो का न मिलना इसी तथ्य वी ओर इगित 
करता है कि अज्ञे य की भाषिक चेतागा अधिक सूद्ष्य गहरी एवं व्यापक है। 

अग्ेय वी इस सुक््म शाद चेतना का प्रभाव उनके काव्य विवा मे 
मिलता है। विशेषत उनके घ्वनि विव अत्यधिक सुन्दर बन पड़े है जयकि 
कक समय कवि अधिकंाशत ध्वनि कौर्बिब में स्पान्तस्ति नहीं कर 
पाते--भात्र विम्वाभास ही वरवा पात है। अनेय की शब्ट चेतना सूह्मतर 





१ आँगन के पार द्वार पृ शढ 


६८ अन्य वी वाव्य तितीर्षा 


ध्वनियों को भी पकडती हे तथा उसकी चिशिष्टता की सही पहचान भी 
वहा है। इसी कारण वे (सिची छत से ओसकी तिप्‌-तिपू' और पत्तियों पर 
वर्षा-बुदो की पट-पठ' तथा “चोर पैर द्रुत धावित जल पछी की चाप' और 
थाप दादुर की चकित छलागो की”, का अन्तर समझ सकते है। “नयी 
वधू की सहमी-सी पायल-ध्वनि', 'लगर पर कसमसा रही नौका पर लहरो 
की अविराम थपक', 'चमरौथे की रझुँधी चाप'। कुलिया की कटी मेड से 
बहते जल की छुल-छुल', गड़रिए की अनमनी वासुरी', 'फेके हुए अखबार 
की सरसराहट', 'ग्वाले के कमण्डल की खडकन', आदि ध्वनि-विव अनेय- 
काव्य में प्रचुरता से मिलते है। गति-विम्ब के प्रस्तुतीकरण में भी अज्ञेय 
इतने ही कुशल है . 

फेन-झालरदार मखमली चादर पर मचलती 

किरण-अप्सराएँ भारहीन पैरो से थिरकी -- 

>< >< 

हरियाली विछ गईं तराई पर 

घाटी की पगडडी 

लजायी और भोट हुई--- 

पर चचला रह न सकी, फिर उल्चककी और क्ञाँक गयी । 

छरहरे पेड की नयी रगीली फुनगी 

आकाश के भाल पर जय-तिलक आऑँक गयी ।* ु 
यही कारण है कि ध्वनि एवं गति के समान्वित विम्व अज्ञेय की कविता में 
बड़े सुन्दर वन पडें हैं। 'कुहरे मे छत कर आती पव्॑ती गाव के उत्सव- 
ढोलक की थाप', 'घरघराहट चद्री बहिया की, 'रेतीले कगार का ग्रिना 
छपछडाप्‌ , 'फुटकी की लहरिल उडान का मृक-गान की स्वर-लिपि-सा 
सझा के पट पर अक जाना, पंछी की तीखी कूक का फरहरे-मढे शल्य-मा 
आसमान पर कुछ टाकना' आदि अज्ञेय की विश्व-क्षमता का परिचय देते 
हैं। गति एवं घ्वनि के निम्नोक्‍्त दो समन्वित बिम्ब कवि की विस्व-कल 
के श्रेष्ठ उदाहरण है 

बधी लीक पर रेले लादे माल 


८ 
| 





१ आँगन के पार द्वार, पृ० १४ 


अनेय की काव्य-तितीर्षा ६६ 


वह तेजोमग है नहा, 

दीठ बेबस झूव जाती है, 

वाणी ता क्या सन्‍नाटे तक की गूंज 

वहा चुक जाती है । 

शीतलता उसवी एक छुअन भर से 

सारे रोमाच शिलित कर देती है । 
यहा यह द्रष्टव्य है कि 'तिजोमय के साथ दीठ और बंवस' शब्द का प्रयोग 
केवल सगत ही नहीं वरन अथपुण भी वन पडा है। यहा पर यदि इनके 
'ुद्ध रूप दुष्टि और विवशज्ञ' रखकर देखें ती न केवल लयात्मक्ता ही भग 
होती है 4रन अनुभूति का स्वरूप भी कृनिम लगते लगता है। तेजोमय के' 
स्थान पर भी कोई दूसरा शब्ट जसे प्रभामय ज्योतिमय आदि, तेज शरद 
मे जी पौरुष का भाव है, वह नहां जगा पाता। इसी प्रकार हल्के स्पश का 
जो भाव छुअन शब्द म है उसे मय प्रवारसे व्यक्त नही क्या जा सकता 
था। इसी वज़न का एक शब्द परस भी है और उस प्रयोग से लमात्म 
बता भी भग नही होती विल्तु परस' शब्द का भाव रोमाटिक अधिक है 
और उत्तसे अमूत द्वारा स्पश का आभास होता है जववि छुअन' शब्द मृत 
के' स्पश का बोध अधिक क्रवाता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि 
कम उपयुक्त शब्ठ' वा प्रयोग जपने जथ की सीमा तक जनुभृति का स्वरूप 
भी बदल सकता है जौर तब स्वभावत कंब्रिता के' शाप अश व उस शब्द के 
बीच एक खाचा भाततित हाने लगता है। स्पप्टत खाचे वाली यह कविता 
श्रेष्ठ कविता नही कही जा सकती। इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि को 
शद चेतना ही उसकी काव्य चेतना कय प्रमाण प्रस्तुत करती है) अशेय को 
कविता में सामायत एंस साचा वा न. मिलना इसी तथ्य वी ओर इंगित 
बरता है वि अन्य की भाषिक चेतना जधिक सुक्ष्म गहरां एवं "यापव है। 

अज्ञेय वी इस सूद्षम शब्द चेतना का प्रभाव उनके काय बिंबो मे 
प्रिलता है। विशेषत' उनके ध्वनि विय अत्यधिक सुन्दर बन पड़े हैं जव॑ति 
कम समथ कवि अधिकाशत ध्वनि वीवबिव मे रूपान्तरित नहीं हर 
पाते--मात्र विम्वाभास ही वरवा पात हैं । अतेय की शब्द चेतना मूद्षमा र 
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ध्वनियों को भी पकंडती हैं तथा उसकी विशिष्टता की सही पहचान भी 
वहा है। इसी कारण वे सिची छत से ओसकी तिपू-तिपु' और पत्तियों पर 
वर्षा-बूदो की पट-पठ' तथा “चोर पैर द्रुत धावित जल पछी की चाप. और 
थाप दादुर की चकित छलागो की”, का अन्तर समझ सकते है। नयी 
वधू की सहमी-सी पायल-ध्वनि', 'लगर पर कसमसा रही नौका पर लहरो 
की अविराम थपक', 'चमरौथे की रुँधी चाप'। 'कुलिया की कटी मेड से 
बहते जल की छुल-छुल', गडरिए की अनमनी वासुरी', 'फेके हुए अखबार 
की सरसराहट', ग्वाले के कमण्डल की खडकन', आदि ध्वन्ि-नविव अज्ेय- 
काव्य मे प्रचुरता से मिलते हे। गति-विम्ब के प्रस्तुतीकरण में भी अज्ञेय 
इतने ही कुशल है 

फेन-झाल रदार मखमली चादर पर मचलती 

किरण-अप्सराएँ भारहीन पैरो से थिरकी -- 


>< >< >> 
हरियाली बिछ गई तराई पर 
घादी को पगडडी 
लजायी और ओट हुई-- 
पर चचला 'रह न सकी, फिर उचकी और श्षॉक गयी । 
छरहरे पेड की नयी रगीली फुनगी 


आकाश के भाल पर जय-तिलक आँक गयी ।' 
यही कारण हे कि ध्वनि' एव गति के समान्वित बिम्ब अज्ञेय की कविता में 
वडे सुन्दर चन पड़े है। 'कुहरे में छत कर आती परववती गाव के उत्सव- 
ढोलक की थाप', 'घधरघराहट चद्दी वहिया की', 'रेतीले कमार का गिरना 
छपछडाप , 'फुटकी की लहरिल उडान का मूक-गान की स्वर-लिपि-सा 
सझा के पट पर अक जाना, पछी की तीखी कूक का फरहरे-मढे शल्य-सा 
आसमान पर कुछ टाकना' आदि अन्नेय की विम्ब-क्षमता का परिचय देते 
है। गति एव ध्वनि के निम्नोकक्‍्त दो समन्वित विग्व कवि की विम्ब-कल 
के श्रेप्ठ उदाहरण है 

बधी लीक पर रेले लादे माल 


कित निननी नमस्ते. 





१ आँगन के पार द्वार, पृ० १५ 


अनेय की काव्य-तितीर्षा ६६ 


चिहुबती और रंभाती 
अफराए डौगर सी ठिउ्रती 
प्रणता जाती हैं ।' 

इसो प्रवार धा* की टाप वी ध्यनि वे” चहूमुसी विस्तार मे घिरे घुटसमवार 
के बढ़ी वा भाव अपनी घ्वत्ति एव गति वे साथ वुस बिम्ब मे मूत हो जाता 
हे 

मेरे घोडे वी दाप 

चौखटा जडती जाती है 

आगे वे नदी व्याम घाटी पवत व आस पास 

में एक चित्र मं 

लिखा गया सा आगे बढता जाता हू ।" 
शब्द शी इस यूक्ष्म चेतना क॑ ही बारण ननेय जापानी हाइक्‌ू पद्धति को 
आत्मसात्‌ वर सके । उनके प्रवृति विम्ब मंधाथवत्‌ होत हुए भी गत्यात्म 
क्ता से सपृकत ६ 

यह पग्रडडी 

चली लजीली 

इधर उधर अटपटी चाल से नीवे को पर 

वहा पहुच कर घाटी म--सिललिला उठी ।' 
उनके विम्ब जीवन की आत्मीय जनुभूतिया को भी प्रेषित बरने मं सफल 
होत है 

पति सेवा रत साय 

उप्यकता देस पराया चाद 

लला कर ओट हो गई । 

>< >- 2५ 

धूप 

--माँ की हसी के प्रतिविम्व सी शिशु-बदन पर - 

१ भरी ओ कझदा प्रभामय प० ४७ 

२ वही पृ० ६४ 

है वही प० ६५ 

४ वही पु ६७ 


१०० अचेय की काव्य तितीर्पा 


हुई भासित 
नए चीडो से कॉटीली पार की गिरी-श्ठु खला पर ॥' 
यदि केवल प्रकृति-चित्रण ही प्रस्तुत करना होता तो 'दूज का चाद' कविता 
को अज्ञेय सिर्फ एक पक्ति विस्तुत ऑगन में सहमा-सा एक दिया में ही 
प्रेषित कर सकते थे, लेकिन तव कविता में वह अर्थ-गरिमा नही रह पाती 
जो प्रस्तुत रूप मे उसमे है " 
मेरे छोटे घर-क्रुटीर का दिया 
तुम्हारे मन्दिर के विस्तृत आँगन में 
सहमा-सा रख दिया गया।' 
यहा मेरे तुम्हारे', छोटे-विस्तृत' और 'घर-कुटीर--मन्दिर' शब्दों के 
सपर्क से यह कविता 'दूज के चाँद” का विम्ब ही प्रस्तुत नही करती वरन्‌ 
एक अध्यात्म-बोध से भी पूरित हो जाती है। अज्ञेय की इस शब्द-सामथ्ये 
के और भी उदाहरण हैं जिससे अ्रच्छी तरह प्रमाणित हो जाता है कि एक 
भी शब्द का शिथिल प्रयोग पूरी अनुभूति को कितना बदल सकता है : 
तुम 
वही थी * 
किन्तु ढलती धूप का कुछ खेल था--- 
ढलती उमर के दाग उसने धो दिए थे । 
भूल थी 
पर 
वन गई पहचान 
में भी स्मरण से 
नहा आया ।' 
यहा नहा गया या 'नहा लिया' का प्रयोग क्‍या उस आत्मीयता को जगा 
पाता जो 'नहा आया' से है। इसी प्रकार * 
सांस का पुतला हैँ मै 
१ इन्ध्धनु रोदे हुए ये, १ ०५८३ 
२. आंगन के पार द्वार, पृ० ७२ 


डरे वह्दी, पु० २० 


अन्य की काव्य-तितीर्षपा १०१ 


जरारपयपधा हूं और 

मरण भा ” लिया गया हैं 

पर एक था प्यार है + उसी मे द्वारा 

जौप'मुक्ा मैं किया गया हैं 
में एाजाप्यारहिसल और पिशेधत व ]>शा प्रयांग जिय सासूमियत 
को सूप्ति बरदाी है उस आगे शा बाय पुरतों जरा-मरण आएईे भा 
गाभाय रईनसा हह्पा हो जाया है और तब गयि भी आग की प्रिया भो 
उतना ही रक्रभारित समता हक । 

गाल वी दुवह यों मो एफ 

बौतुप मरा बात-ाघ नौसता है ।' 
शब्ल बी हयी सूश्म अथ छायाओं सी अचय वो ये आरमाय प्रिय 
जायन्याव्य और उसके पाठा' मे बीय यी आत्मीयता व विधान प्रस्तुत 
परता है । 

शब्” भा कला होने मे ता । पाम्य से प्रतीव भा महत्त्व स्पष्ट ही हैं 
वयानि स्वय शब्” वी प्रवत्ति भी स्यभावत प्रतीशात्मक ही है! अत 
जो बात वाब्य में शब्ल गे! जिए राट है एय सीमा तब प्रतीत बे बारे से 
भी एसा ही पहा जा सकता है। शब्” वी ही तरह प्रतीक भी घिस जाध 
है--अज्ञय की ही शब्दावली म व# ता श्रतारा ने दवता कूच कर जाते 
टै--तंव उट भी पया सत्कार देने वी आवश्यकता हाती है। प्रत्येत समय 
कलावार प्रतीका को भी माजाा है। यही कारण है शि साहित्य वे हास 
शील मुग म प्रतीत भी रूढ और जड़ हावर अपनी अथवत्ता खोने लगते 
हैं। अत प्रत्येवी समय वलाकार पुरान' प्रतीया को नया ससस्‍्वार देता 
एवं मए प्रत्तीका को गठता है | मितव्ययिता कला का गुण है और प्रतीर 
वा धर्म ! अतय इस बात वो भली प्रकार जानते हैं और इसी कारण वे 
सदेव प्रतीक सुष्टि पर बल देने रहे हैं। उनके इस आग्रह के' कारण ही 
कुछ समीक्षका ने उह्दे फ्राम के प्रतीकवादी आन्दोलन' से जोड़ने को 
वाशिय वी है--जिसपर हम पहले ही विचार कर बुके हैं। अजय प्रतोव 
वादियों की तरह हर स्थिति म प्रत्यक्ष अपन को गहित नहीं मानते और 
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न उनके प्रतीक अवचेतन से सीथे निकलते चले आते है। अश्ेय प्रतीक को 
जीवन और संस्कृति से जोडकर देखते हैं अत* उनके काव्य में प्रत्तीक- 
सृष्टि सचेत स्तर पर हुई है। 
अनज्नेय की सवेदना के विकास के समानानन्‍्तर ही उनके प्रतीकों मे 
भी परिवर्तेन एव परिष्कार होता गया है । उनकी प्रारम्भिक रचताओ 
मे, जब अज्ञेय संक्रमणकालीन भारतीय मानस को अभिव्यक्ति दे रहे थे, 
घूम-फिर कर आने वाले प्रतीक है--वन्दी और शिशिर। जिस बंदी को 
ये संबोधित करते है वह वस्तुत* राजनैतिक पराधीनता तथ्था सामाजिक 
वर्जनाओ में बद्ध तत्कालीन भारतीय ही है। इसी कारण अज्ञेय कहते है * 
मैं तेरा कवि / ओ कारा की वद्ध अवाध विकलते ' 
उर पीडा-निधि, पर आखो से आँसू तही निकलते । 
अज्ञेय की कुछ प्रारम्भिक रचताओ मे, जो “बन्दी-स्वप्न उपशी्षक से 
'पूर्वा में सगृहीत है, बन्दी के इस प्रतीक के माध्यम से ही विवशता और 
उससे उत्पत्त अवसाद का स्वर व्यक्त होता है 
आज मैं कितना विवश हूँ वद्ध है मेरी भुजाएँ 
प्राण पर आराधना की साध को कैसे भुलाएं ? 
कोठरी में तन भुके, मन विनत हो तेरे पद्ो भे-- 
गीत भेरे घेर तुझको मृक हो, सुध भूल जाए ! 
हाय अब अभिमान के वे दिन गए है वीत मेरे----' 
इस अवसाद की ही अभिव्यक्ति अज्ञेय-काव्य में 'शिशिर' के माध्यम से हुई 
है। लेकिन यह 'शिशिर' अवसाद का ही नहीं, भविष्य के प्रति आशा- 
वादिता का भी प्रतीक बन जाता है . 
मेरे प्राण सखा हो वस तुम एक, शिशिर ! 
“बसी ही मेरे प्राणो मे रहे अनवुझी आशा, 
झिपती चाहे जावे, किन्तु न वुझने पावे । 


केवल भरे रहे, अस्फुट आंकाक्षाओ से--- 


९, पूर्दा, पृ० ४२ 
२. वही, पृ० ७२ 


अज्ञेय की काव्य-तितीर्षा १०३ 


भर रह, बस ! भरे रह हा फूट न पाएं 

यह सावादा विफ्तता हो 

रह धुरी इस मत्री की 

जिस पर घूम 'रह॑ हैं प्रण पावर साय तुम्दारा 

अरे समदुषा, सहभांगी आ वचित प्राणगया, 

पिशिर ।' 

इस सावाक्ष विफलता के ही कारण अनेय वा उत्तरात्तर विवास हाता है 
भजौर आवीधा इतनी प्रवल हा जातो है कि! विषाद वा दूर करके 
बदी स्वतश्नता वे लिए सचेप्ट हो उठता है । बिटीगृह वी खिड़की! 
बविता इस चंष्टा को हा उपज है जिसम वटी अपने रिपु को कारागार की 
खिड़की न खोलने वी याचना सी क रता-वब रता अचानक धांपणा कर दता 


है 


नही | झूठ थी वह निवलता । 
भभक उठी अब वह विह्नलता ! 
खिंडकी ? बधन ? संभल वि तेरा आसन डावॉडाल | 


भुसकों वॉवे वंडी-कडिया ? 
गिन तू अपने धुख की घडियाँ ! 
मुझ अबाध वे बदी-गृह्‌ की तू खिड़की मत खाल । 
इसी कारण 'वन्लां अपने कवि से अधक्ार म आलाक दिखाने को कहता है 
अब मीलित हैं मरी आँखें 
पर मैं सूय देख आया हूँ 
आज पड़ी हैं कडिया पर मैं 
कभी भुवन भर मे छाया हू 
उस जवाध णातुरता को कवि फिर तुम छेड जया दो | 
और यही से यह भी स्पष्ट हां जाता है कि अज्वेय की मह स्वतन्नता 
सजनो मुख है 


थे पूर्वा प७ ई८ 
रे वहां पु० ५५ 
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और परिप्कृत कर उस नदी के द्वीप वे स्थान पर पकिति को सर्मापत 
दीप की आर उमुझ करता है। इस सबंध म॑ भी चचा हा चुवी है। 

बनय के परपत्ती काव्य मजा प्रवीक मिलत है, उनकी आन्तरिक 
सगति भी हारिल प्रतीक स बठती है। उडने की अदम्य लालसा रसन 
वाला हारिल तितीप मछली मे बटल जाता है। हारिल भी अस्तित्य व 
प्रतीक है और मछली भी | यही कारण है कि निम्नोक्ति दा उद्धरणा वा 
स्वर एवं ही है। हारिल के लिए कवि बहता है 

बाँप न, यद्यपि दसा दिशा म 

तुले शूय नभ घर रहा है 

मक ने यदेपि उपहास जगत का 

तुझ का पथ से टेर रहा है । 
लबिन हारिल को 'मछली मे बटलत हा दसा दिया स घर शग्य नभ भी 
सागर म॑ परिवतर्ति हो जाता है 

जब हमारा 

जितना है सागर भ नहां 

हमारी मछली म है 

सभी लिया मं सागर जिसवा धर रहा हैं 

हम उस नहीं 

वह हमवा टर रहा है ।* 

वास्तव मे असय ने मछती को कई प्रतीक अर्थों में ग्रहण जिया है । 
इस बविनाश की मछली जटा अपने अस्तित्व भर प्रतीक हैं-उग 
अस्तित्व बा जिसवा अथ उसा मे निहित है--वहा 'काच के पीछे जल मं 
हाफ्ता सान मछती या हवा वा वुलबुता भर पां सन जा आतुर 
मछती जिजाविया वा प्रतातर है। जावन मं क्षत्र मे जा जिजाविया गा 
प्रतीक है जान व दात्र मं वहां मएली भानपणा वा प्रतीक है और इस 
प्रबार जावन वा प्रतीत सागर भा न जान हुए ज्ञानवा प्रतीक हा जाता 
है। इसी थाय का दूसर तरीके रा स्वय अनेस कहा हैं. यदि हम सागर 





१ ब १०१३१ 
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9०६ अंच 4 को कत्टत वि्ीर्षा 


को हमारे न जाने हुए सब कुछ का प्रतीक मान ले, तो मछली उस प्रतीक 
का प्रतीक हो जाती है जिसके द्वारा कवि अन्नात सत्य का अन्वेषण करता 


रे 


है ।” इसी प्रकार एक कविता में 'अपनी ही परछाई को भेद जाने 

उजली मछली पूर्वाग्रहरहित आत्मान्वेषण का प्रतीक बन जाती है : 
वीघ गया है सत्य मुझे वह 

वह उजली मछली है 

भेट गयी जो मेरी 


वाली 


बहुत-बहुत पहचानी 

बहुत-वहुत अपनी यह 

बहुत पुरानी छाया! 
इसी प्रकार अनेय-काव्य मे सागर जीवन का भी प्रतीक है और अन्नात 
सत्य का भी । “उड चल दहारिल' की ऊपा परवर्ती अन्नय में सूर्य का स्वरूप 
ले लेती है और सूर्य की किरण अनुराग और अपनत्व का प्रत्तीक वन जाती 
है। यही कारण है कि जीवन के अथाहू सागर से उछली एक बूद भी 
जिजीविया का प्रतीक वन जाती है और आलोक-छुआ अपनापन' उसे 
'नश्वरता के दाग' से मुक्त कर देता है। यहा सूरज वस्तुत. कुण्ठा-मुक्तिव 
आस्था का ही प्रतीक है जैसा कि वावरा अहेरी' कविता से भी स्पप्ट होता 


दे 
7 का 


हु 

वबावरे बहेरी रे 

कुछ भी अवध्य नहीं तुझे, सत आखट है : 

एक वस मेरे मन-विवर में दुवकी कलौंस को 

दुवको ही छोडकर क्या तू चला जाएगा ? 

ला में खोल देता हूँ कपाट सारे 

मेरे इस घडर की भिरा-णिरा छेद दे 
आलोक की कनी से अपनी, 

गठ सारा ढाह कर ढह नर कर दे 


विफल दिनो की तू कलाम पर जॉज जा 





0 


बरी गो करुणा प्रभामय, पु० ६५ 


अज्ञेय की काव्य-तितीर्पा १०७ 


गैर) भय आज जा 
“ रिशुएं हूँ +« 
#वाँ और प्रग ६ कृत्च रा उपद फ्रद 
चने गिशाय मे में अवर जार से 
दाद/ अजरी । 
श्या ्रार जहा हरि रजत पड़ता को "यार हैं जहा भिरियां अनु 
भूति का प्रगार यह आागी ल्‍| 
पड़ गई विदा 
का) विए 
गिर 
है गई बा ।* 
हम अपूर्मत विटिया संजदि जे ब्यकिीरा को विभीजररण हो 
दशुत सजग ऐ 
हुझ। गए ये दिशर परी शामी मे जैस 
फट पर मा जात है योड 
अगयतया रवहीया धरती मे 
होते गे) अशुरित अनजान +-+ 
सेय-- जाने बेब 
घिध्टिया ने ही गहा 
वि पिडिया । 
चिहिया ने हो दशा 
यह चिष्टिया थी । 
घिडिया 
सिडिया नहीं रही है तब से 
मैं भी नही रहा मैं 
बवि हें ! 
बहना सम सुनना है, स्वर केवल सनाटा ।' 
१ बावरा बहुंरी, पु०९६ १७ 
२ अठी ओ कष् णा ग्रभामय पृ० ७६ 
३ आँगन कू पार दर पृ० ३१२ ३३ 


१०८ अज्ञय का माव्य तितीर्षा 


इसी प्रकार मछली” का प्रतीक 'कितनी नावो में कितनी बार' मे 
थात्री' के प्रतीक रूप मे आता है। अलग दीखने पर भी दोनो का प्रती- 
कार्थ समान ही है। मछली' तैरने की प्रक्रिया से सागर को मापती है और 
यात्री निरन्तर चलता रहकर लेकिन अर्थ मछली की ही तरह यात्री के 
अस्तित्व मे है . 
तीर्थों को तेरी ही तितीर्षा गढ़ती रही । 
मन्दिरो मे कहाँ कुछ होता है ” 
तेरी ही गति वहाँ पूजा पर चढती रही, 
वही है मन्दिर का ऐश्वयं, वही श्रद्धा की भी, 
मूर्ति की भी अर्थवत्ता ।' 
इस प्रकार हम देखते हेकि वन्दी, शिशिर, हारिल, मछली, सागर,सूर्य, 
चिडिया, यात्री आदि प्रतीक अज्ञेय काव्य के प्रमुख प्रतीक है । उपमान- 
मूलक प्रतीक तो यत्र-तत्र बिखरे ही पडे है। इस सबंध में यह ध्यातव्य है 
कि ये सभी प्रतीक सुपरिचित होते हुए भी सर्वाधिक मौलिक एवं साधारण 
लगते हुए भी असाधारण तौर पर व्यापक है। लोक-जीवन की सहजता के 
प्रति अज्ञेय का आग्रह इन प्रतीको मे भी झलकता है-- अज्ञेय यदि पौराणिक 
प्रतीको की ओर जाते तो यह सभव था कि इस सहजता को ऐतिहासिकता 
और दार्शनिकता की गरिसा ग्रस लेती । इतिहास की हवा' जैसी चितन- 
परक रचनाओ मे अज्नेय इन प्रतीकों का प्रयोग भी करते है। दार्शनिक 
गरिमा इन प्रतीको में भी है पर वह इन्हे ग्रस नही सकी हे--दोनो ने एक- 
दूसरे को सवारा है। इस सबंध में यह भी स्पष्ट कर दे कि मात्र प्रतीक- 
विधान ही यथेष्ट नही है। प्रतीक के निर्वाह मे थोडा-सा भी ढीलापन पूरी 
कविता की गठन को प्रभावित करता है। मछली के प्रतीक को लेकर 
अज्ञेय की दो कविताएँ एक ही प्रतीकार्थ को सप्रेपित करती है--लेकिन इनमे 
एक कविता “रश्मि वाण' सफाई के आग्रह से युक्त होने के कारण अधिक 
स्पप्ट हो गई है और इस प्रकार अनुभूति की सहजता भी भग होती है-- 
वह अनुभूति की बजाय एक भाव को अधिक अभिव्यक्ति दे रही लगती है, 
जब कि दूसरी छोटी कविता 'जीवन-छाया'सक्षिप्ततम रूपमे उसी अनुभूति 


१ कितनी नाथो में कितनी चार, पृ० ७० 


अ्च्य की क्राद्य-पमिलीसरी 9.5 


को सफ्लयापूवा सप्र धित गरती है 

पुल पर झुका साषट मैं टेस रहा हूं 

अपनी परछाही 

सोत॑ वे निमल जल पर -- 

तल पर भीतर 

नीच परथरील रेतीले थल पर 

अरे, उस य॑ पल पल 

भेद 'भंद जाती है 

क्तिनी उज्ज्वल 

रगारग मछलियाँ ।* 

वस्तुत दुसरी कविता रश्मि वाण इस कविता की व्याख्या-सी लगती 
हैं और क्‍या यह सचमुच आकस्मिक है कि पुस्तक मे दूसरी कविता पहली 
के तुरत बाद छपी है ?' लेक्नि अशेय अपनी कविता को सशोधित करना 
भी जानत हैं। अरी भो करुणा प्रभामय वी टेर रहा सागर कविता जब 
परिष्कृत हाक्र अधिक सक्षिप्त रूप मे होने का सागर शोपषक से क्तिनी 
नावों मे कितनी बार मे आती है तो न कंवल अधिक अच्छी कविता का 
प्रभाव देती या अज्ञेय वी काव्यगत ईमानदारी का प्रमाण प्रस्तुत करती 
है वरन यह भी सिद्ध करती है कि शद-सयम समय कवि का प्रमुख लक्षण 
है । 

छद वे क्षत्र म भी अनेय की उपलब्धि “यापव महत्त्व वी रही है। 
उनकी लय चेतना पारपरिव छदा के आधार पर क्ए गए प्रयोगा से सेकर' 
नई भूमि का निर्माण करने तव विस्तृत है। माइवेल मधुसूदन दत्त तथा 
निराला के प्रयोगा को प्रशसा अज्ञेय निरन्तर कब रते 'रह है। इस क्षेत्र म वे 
स्वयं भी इसी परम्परा मे जाते है। छन्द को त्तौडने का काय प्रथम बार 
हिंदी म॑ निराला द्वारा सम्पाा हआा और इस दष्टि से निराला की हिन्दी 
वाव्य को यह वंडी दन है। लेक्नि यर्दि सुक्ष्म स्तर पर दखा जाए ता वसा 
ही महत्त्वपुण काय इस क्षेत्र मे अभय ने किया है। छन्द का बन्द' भग 
करते हुए भी निराला का मुक्त छद सगीतके प्रभाव से मुक्त नहीं हो सका 


१ अरी ओ कहुणा भ्रभामय पू १ 


११० अनेय नी काव्य तितीर्पा 


स रही है और यटि बभी नेट रहा ता इसबा कारण करयि की अपना 
अस्मथता ही है। 

यहू वाव-लथ स्राधारणीवरण वो भी जधिका सहज बनाता है। 
संगीत के आधार पर जग के निर्माण मे बाय सायय मे अधिक निकट आ 
जाता है और गायव' व्‌ लिए यह आवश्यव नहीं है कि श्राता हा हा । दूसरी 
ओर, वाक-लग को ग्रहण बरत ही कवि बुछ बहने के मूढ मे आता है 
जिसने लिए किसी प्राहव को स्थिति अनिवाय है। इस प्रद्यार स्वभावत 
कवि अनुभूति वे संप्रेषण पर अधिक ध्यान दे पाता है। वाक-लय पर 
आधारित नयी बबिता अपने पर लगाए गए इस आरोप का भी भुठलाती 
है कि यह मात्र पढ़ने वे लिए हे सुनने कै लिए नहीं। वाक लय के वारण 
इसे वोलकर पढे या सुन बिना अनुभूति के अन्टाज का सही जायजा लिया 
ही वही जा सकक्‍ता। इस प्रकार नयी कविता श्रय-काय की सीमा मे भी 
आ जाती है | भाषा के ही आधार पर निर्मित होने वे कारण यह जावश्यक 
भी है शद अधूरे है - क्योकि उच्चारण मागमते है। ' हा वोलकर पढने 
से जिनका तात्पव सस्वर आलाप से ही उनकी त्ो चर्चो हां “यय है। 
बौंद्धिकता के कारण जो लोग इस श्रय मही मानते वे यह भूल जाते है कि 
यह उनकी अपनी अक्षमता का प्रमाण ही है--क्भी-कभार व्जि की 
सामथ्य का भी । 

अज्ञेय की कविता 'वाक लय पर क्तिनी आधारित है यह उसे पट 
कर ही जाना जा सकता है 

हँसा बित मर काका ठीक है। 

होगा वही 

लू बहेगी 

पाला भी पडेगा 

दुख होगा ही । 

कितु जब मरी छाती फारकर अकुर एक फटेगा 

और भोली गवभरी आस्था से निहारेगा 

तब--उम एक मात्र क्षण में--- 





थ नदी के द्वीप पृ २६६ 
११२ अभेय की काव्य तिवीर्पा 


की 
ँयाइकमानपयक खा[र न] 
कर 


किन्‍्त काकी, आए से क्या न्ह्ञ 
नव सर्जना में जो 

अपने को होम कर होते हैँ आनन्द्मग् 
उनकी नो दप्टि और होती है। 


का यह सवाद नव-सर्जना की सर्मि को ही नहीं वरन्‌ मन के प्रति व्यस्ण 
दाक लय नाक. अमन 


का भाव भी जगाता है। विराम-चिक्नी के माध्यम से जिस घाक-लंयथ के 
साप्ट का गया हूं, वह अच्यश्रा सन नहा है #स लथ के निर्माण भे अन्य 


है. 


ऑिमा- | 


शव का हवा ७. 





फायदा 44 टाल 4 के के २७% आंफ्री>जई, अनभतति रद... कक है शावेनित, 
कई दफी तक का फायदा नी उद्यावल &--लाइच उसस कब भात के २व(5- 


कता पर कोई यनाव नहीं पड़ना । 
सवेरे उठा तो घप खिवकर छा गयी थी 
और एक चिड़िया जभी-अभी गा गयी थी 
ह-पोकपाक । आया ह-स ४ कहा 8" शोदी 4 पा सलाइांकंगी९..आक औींड- अंक, हु 
भन धरप से कहा. मुझ थादा नस्मावा दोगी उधार : 
ब्.. औफि |. हा 
चिडिया से कहा. थोंडी मिठास उधार दोगी ? 
हक सब 0 के प्द्धा | साचक बनाना इ्ॉारयाला 4 दागी 
मंच घास का पच्चा सन पृद्थी + सतानक द्वाइ्याला दाग 
तिनके की नोक भर 
घामवधर पर ला ४०. कल पृद्धा कर सउजान दोगी 
अखपुप्या से पूृष्धा : उस दागा--- 
किरण की ओक भर ? 
22 न्ता उस माँगा शाडा ह->-आं ख्लीपद: व्बासकब्साक,. हैं ॥ १-55 ्रण्वासय पापा 
मंद हवा से मा | थोडा सा सकीपृन--द्रख गक पए्रज्यानय 
हर से . एक रोम की सिहरन भर उन्दास | 


द्र्हा >न्‍०न्‍«>मवान-याकी गया केब्ल्क- था गा गया थी 4 कम सांक धर 8 कर अर बक वास बजा 
यहां छा < “या गया थी लोक भरें, ओक-भरे प्रश्वास--- 








उल्वास' आदि अपने सम्पर्क से दाक-लर्य! के सौन्दर्य दो द्विगणित करते है | 
नुक कद नंय क्तिने कूंशल ह इसका एता भी इसी उद्धरण से 
लग जाता हूँ | तीसरी कर चौथी पंद्ित मे भी नये याद चाहते नो 
उधाद जब्त द्वारा तुकोत्न्न लूब का निर्माण कर सकते थे पर यहाँ दोनो 


द् बलयो ००० झन्स +ज- 7228 हक बाल, दवा रब कक व ह़ाना कक 
प।क्लया के धन्त मे उधार का प्रयुक्त काना कअखरला, छत: कदि ने इसे 


ठाल दिया है | 








ँसी प्रगार अपय को सये मे पोहयाय तत्य भी मई दफा मिलता है 
और यर मिद्ध वर जाता है रि जय प्रत्यय उपवरण का प्रयाग सही और 
सहज रूप सा बरतया जाया है और पिर भाटवॉयता ता यसे भी वा--लय 
या एक विधिष्ट गुण है 
एप लिन सहगा 
सूरज निःया 
भरे कझितिज पर नी 
नगर ये' चौव 
घृप बरगसी 
पर अतरिश से नही 
फ्टी मिट्टी से ।' 
जंसाध्य वोणा वातांप्रारभ ही नारकीय है--इसलिए भी कि वहाँ 
घया वा प्रभाव उत्पन वरन के लिए यह आवश्यक भी है 
ना गए प्रियवद | केशव वली ! गुफा गेह | 
राया ने आसन दिया। वहा 
'बृतबृत्य हुआ मैं तात ! पधारे आाव । 
भरोसा है अब मुझको 
साध आज मेरे जीवन वी पूरी होगी । 
लघु सकेत समझ राजा का 
गण दौडे | लाये असाध्य वीणा, 
साधक के आगे रख उसको, हूट गए । 
सभा वी उत्सुक आँखें 
एक बार वीणा को लख टिक ग्रयी 
प्रियवद के चेहरे पर । 
जनेय वी लय जनुभूति से क्तिनी सपृकत है इसका कुछ “यावहारिक 
विश्लेषण यहा उपयुक्त हागा 
जीवन ' वह अब भी है 





१९ भरी ओ करुणा प्रभामय पृ० १५४ 
र वही पृ ३ 


११४ अशैेय की काव्य तितीर्पा 


विक्िरित प्रकाश की किरणे 


रग-विरगी 
अनथक नाच रही कँच-टुकडे के 
हर स्तर पर । 


इस उद्धरण में पाचो ही पक्तियों मे लय का मोड साफ दीखता है--और 
वह इसी लिए है कि अज्ञेय कुछ विशिष्ट शब्दों पर जोर देना चाहते है अत. 
लय का निर्माण भी उन्ही शब्दों के आधार पर हुआ है। 'विकिरित प्रकाश 
की किरणे रग-विरगी' एक ही पवित में लिखा जा सकता था लेकिन तव 
'रग-विरगी  बब्द पर अपेक्षित जोर नही दिया जा पाता क्योकि यह शब्द 
पक्ति के स्वाभाविक प्रवाह में आता, विभिष्ट तौर पर नहीं। लेकिन 
अनेय इसपर जोर देकर जीवन के वहुरगी रूप पर जोर दे रहे होते है। 
यही प्रभाव अन्तिम पक्ति हर स्तर पर' उत्पन्त करती है, चोथी पति 
के साथ ही इसे रख देने पर भी लय का निर्वाह तो दूसरे रूप में होता ही 
पर मौजूदा रूप में इच्छित प्रभाव पैदा करने में जो योग इस पक्ति का 
हैं वह नहीं रहता । इसी कविता भे अन्ेय आगे लिखते है * 

सतहे--सतहे--- 

सब फेक रही हैं लौट-लौट 

वह कोध 

जिसे हम भर न रख सके 

प्याले मे 

छिछली उथली घनी चौध से अन्ध 

धूमते है हम 

अपने रचे हुए 

मायावी उजियाले में ।! 
यहा की प्रत्येक पक्ति मे लय का सोहेश्य मोड है---वह कौध', 'प्याले मे, 
घूमते है हम, अपने रचे हुए! आदि पक्तियों पर जोर देकर लयात्मक 
विशिष्टता के माध्यम से इन शब्दों से विज्विष्ट अर्थ ध्वनित करने का 
प्रयास किया गया है। 'प्याले मे' और 'डॉजियाले मे” की एक-सी ध्वनि की 


१ अरी ओ करुणा प्रभाभय, पृ० ३०-३१ 


अनेय की काव्य-तितीर्षपा ११५ 


आवत्ति व॑ प्रयाग स कवि घूमते है हम' की प्रक्रिया का भी लयात्मक स्तर 
पर उद्धादित करता है। धृष' का एक धुन्दर विम्ब अन्नेय दंत हैं 

सूप-यूप भर 

धूपवतक 

यह सूने नभ मे गयी बियर, 

चौधाया 

बीन रहा है 

उसे अकेला एक कुरर ।' 
इस छोटी' वी कविता की इसकी पक्तियों से घध्वगित लग वे भाधार पर ने 
पडा जावर यदि तीत्रगति से पटा जाए ता जी भाव जाग्रत हांता है वह ता 
पुरी कविता को 'यावरणसम्मत गद्य मे लिख लेने पर भी हो ही जाता 
है। कितुप्रत्य#॥ पक्ति पर लय को यति देते हुए पढें तो माधूम होगा कि 
धृूष-वनक वे विस्रोे तथा चौधाये दुरर द्वारा उसे बीनन दे भाव का मृत 
वबरने मं जय का याग दम नही है| 

इन उद्धरणा से यह स्पष्ट हो जाता है कि लघ में भी अथ उद्घाठन 

की क्षमता हाती है--लैक्नि यह तभी होता है जब वाक' लय के आधार 
पर बाय लय वा निर्माण क्या जाएं। वस्तुत जिस शब्ट पर जोर देता 
आवश्यक हांता है उसके जनुसार ही लयकी यत्ति निर्धारित हाती है । उसबे 
प्रिना भी लय वा निर्माण ता हा सरता है लेक्नि तब शब्ल और लय वा 
सामास्य नहा बदता और रससे निश्चय ही कविता की अथ गरिमा प्रभावित 
होती है। अर्नेंय इस बात वे प्रति सरेत हैं कि लय का नि्मिति का आधार 
शस्ट हो--और “स प्रदर प्रयायन्तर से लय का आधार भी अनुभूति ही 
हा जाती है। अयया समगरीत वे आधार पर लय के निर्माण में शब्ल्की 
जवहलना का सतरा बना रह सकता है क्यांकि वहा सम ने अनुकूत 
पढत वा चुनाव होगा है जा निश्चय हो अनुभूति के स्वेहप वी प्र भावित 
बग्गा । लेकिन शब्द व आधार पर तय वा निर्माण अनुभूति ने सप्रेपण मे 
अधिक सहायक हांगा बयाति तभी शब्ल और जय दाना का स्वहप अनु 
भूति वे अल्टाज व अनुर्ूद रत पाण्या। वाब्य मं लय के इस मत्त्व को 
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११६ अगय वी काब्य तितार्पा 


अनैय भली प्रकार जानते है और उनकी कविता में शब्द और लय एक- 
दूजे मे घुल-मिल जाते हैं। इसी कारण अज्ञेय अपनी अनुभूति को मौलिक 
स्वरूप में प्रेषित कर पाते है। लय के प्रति अज्ञेय कितने सचेत है इसका 
पता तो सिर्फ इसी बात से लग जाता है कि उनकी लम्बी कविताओ मे 
चिस्तनपरकता के कारण लय का धीसा व सीधा विस्तार स्पष्ट दीखता है 
जब कि तीव्र अनुभूति वाली लघु कविताएं छोटी पक्तियों के आधार पर 
भमिर्मित हुई है जिनमे लय की तरगमय गत्यात्मकता (2078९ 
(ए्रा7७॥/8) अधिक मुखर है। 
ऐसा नही है कि अज्ञेय की लय में सगीतात्मकता है ही नहीं। स्थाना- 
नुकल वह भी वहा है लेकिन सगीत के आग्रह से नही--अनुभूति के वैसे ही 
मिजाज के कारण । आशी', 'ओ पिया पानी वरसा', 'कतकी पूनो, 'काँगडे 
की छोरिया', 'चातक पिउ बोलो' आदि कविताओं में लोकगीतात्मकता के 
आधार पर लय का निर्माण हुआ है। 
इस प्रकार स्पष्ट है कि बातचीत की लय ही मूलत अज्ञेय की काव्य- 
लय का आधार है, यद्यपि किसी भी बडे कलाकार की भाँति उनका भी 
आग्रह यहा आत्यन्तिक नही है। सदर्भानुकूल वे अपनी लय का स्वरूप 
दूसरे तत्त्वो पर भी निर्धारित करते है--पर मूल आधार की उपेक्षा कही 
नही है। क्योंकि' और इसीलिए का प्रयोग अज्ञेय-काव्य मे अधिक 
मिलने का कारण भी यही वाक्‌-लय' है क्योकि इसमे वार्तालाप का 
अन्दाज अधिक 'रहता है, यद्यपि यह प्रयोग कही-कही अखरता भी है। यह 
वाक्‌-लय' अज्ञेय की सवेदना के भी अनुकूल ही हैं क्योकि अज्ञेय की 
संवेदना की तराश भी मूलत सवादात्मक ही है। 
वाक्‌-लय' के ही कारण भज्ञेय की अधिकाश कविताएँ पाठक या 
श्रोता के मन मे एक सुन्दर प्रतिमा का भास करवात्ती है। निराला और 
प्रसाद की भाँति अज्ञेय की कविता का सौदर्य उन्मुकत झरने या नदी के 
प्रवाह का सौंदर्य नही---वह्‌ छोटी-छोटी सुरम्य पहाडियो के बीच घिरी 
किसी निर्मेल झील का आवेगरहित सौदय्य है। यही कारण है कि अज्ञेय की 
कविता के प्रवाह मे हम आँखे मृदकर वहते नही क्योंकि वहा छायावादी 
या उत्त र-छायावादी काव्य की सिम्फनी नहीं--सिम्फनी का कुछ आनन्द 
तो बिना समझे भी लिया ही जा सकता है। अज्ञेय की कविता का सौदय्य 


अज्नेय की काव्य-तितीर्षा ११७ 


प्रतिमा का सौंदय है जिगया आनद सेन वे लिए क्ला-पारसा की प्रतिमा 
हानी आवश्यक है। श्री साहा पी एक बिता है 

सचमुच जब मैं बातें कर रहा था 

तब तुम्र भी नहीं थे-- 

वे शब्ट थे 

जा मुप्ते तरागत चल जा रह थ 

और तब मैं तुम्द नही, पुद का भा नहा 

उस तीसर वा दर रहा था 

जो अक्यर मरा मृत्यु वे भीवर से 

अनायास उदभूत हान लगता है। 

और जब तब मैं वालता रहा 

बाबादृति वी तरह 

वह निर्मित हांता रहा 

फिर जब मैं चुप हा गया 

बाजीयर वी गेंद वी तरह 

वह बुज-पुज 

न जाने क्सि खोखत में समा यया । 
जचय वी कविता पढ़ते समय श/6 हमको यू ही तराशते चले जाते है-- 
कलाइति की तरह कुछ निर्मित होता रहता है जौर फिर खोसल म नही, 
हमार व्यक्तित्व मे समा जाता है । 


११८ अनेय की काव्य तितीर्षा 


ऐेलतिहायसि क दाय के वहन 


अज्नेय की कविता परमुख्यत तीन आरोप लगाए जाते है (१) अनेय 
का कवि भारतीय नही है, (२) अन्नेय आधुनिक नहीं है--ये दो आरोप 
अधिकाश समीक्षको द्वारा लगाए गए है । (३) तीसरा आरोप डा० देवराज 
का है कि 'अनेय की काव्य-्साधना में नयी, समन्वित, जीवन-दृष्टि को 
पाने का सचेत प्रयत्न नही है ।” अज्ञेय की काव्य-सवेदना के विकास के 
अध्ययन एवं उसके स्वरूप विश्लेषण के पश्चात्‌ थे तीनो आरोप उचित 
नहीं प्रतीत होते । 

भारतीय न होने का आरोप अज्ञेय पर प्रारम्भ से ही लगता रहा है, 
जब फि वास्तविकता यह हैं कि आधुनिक कविता में अर्ेय भारतीय पर- 
म्परा की विशिष्ट कडी बनते ह। अ््ेय की संवेदना के रचाव को सम- 
समे वो चेप्टा मे उनपर पठने वाले विदेशी प्रभावों का लेखा-जोखा 
हमने नी किया है, लेकिन प्रभावित होने का अर्थ अपने मूल व्यक्तित्व को 
परिकसित एवं सम्पन्न करना होता है, उससे कटना नहीं। अनेय ने भी 
पह प्रभाव एसी अर्द मे ग्रहण किया है। रखीदे से प्रभावित अन्य की 
मानवयादी सठेदना ने आगे जिन ख्लोतो से भी प्रभाव प्रहण टिया है, ये 
भारतीय मनीया के जनुझूल ही >> उसके विरोधी तो बही नहीं फ्रायड 
और विज्ञान फे प्रभाव पर देशी-डजिदेशी रा आरोप दिन लोगों ने लगाया 


पट नह म्गा के ्॑म्याकया- कै ३ शान ते हा 'अशल-म्पन्‍ मकर सजा हम लीक ल्‍्क होता हे 
वे बस्नुत- भूल पर घेगसोकिधिज्ञान तो सपभावव' ही सावभौम होता ह-- 


क्र क् सलाह बन य+॥ 3कर अर नयी हि. कम. अप कक, कं “मन्सवकमतपशकिण. >रीकिप, 


दूं, प्रटिविशए, ६९० १६१ 


उस देशवद्ध बरना उमकी प्रकृति के ही अनुकल नही है। मानवेद्रताथ 
राय का बुनियादी मानववाद भी अनय वे भारतीय सस्वारा व॑ अनुपूलत 
ही है। जौर फिर स्वय॑ मानवेद्ननाथ राय को भी अभारतीय नही रहा 
जा सकता वयाकि उनका दशन अरवि गाधी आह़ि समकालीन भार 
तीय मनीपिया का विरोधी नहां पूरक ही है।' औपनिपदिक एवं बोद 
वी अम्रारतीयता का ता प्रइन ही नह/ उठता। अत बात स-बर ईसाई 
भीर अस्तित्वाटी प्रभाव तक ही साम्रित रह जाते है । ईसा मे कष्ट 
सहन तथा ग्रम॑ (0ध8८6) की धारणा का अज्ञय पर जो प्रभाव पश 
वह अस्वाभाविर नी वहा जा सकता क्यारि बुद्ध और उयरशी पियार 
धारा स परिचित दिद्वात्‌ दाना में स्पष्ट समानता देस सब हैं । एुछ दति 
हामबार ता यह भी मानत हैं कि रवय ईसाइयत के विकास मे भी बोद 
प्रभाव से याय दिया है। और समवत यही बारण है रि अजय बोदा ने 
महाशूय और यारपग गी यशयाएट्प्या्टार में सरवय श्र गरे । यहू 
पिरोधाभाव सगे सका है शशि यारएग गा वायतइत्टाएला। ता परम 
अध्विटर है जा पायथिव क माध्यम से भा अभिव्यवा होता है जय दि बी 
यू धूय वी परित्या में सत्ता का निषध है। पर बस्तुव एगा है सदी । 
डा० राषघारृष्णन्‌ 4 सतानुसार बौद्धा ग॑ श-य शा अथ भौतिर सतेश पर 
निप्रध का होते हुए भी भावारमक वर पर सारा सो सापकत है।" और 
पायितव का अव र तना से बरन पर यारिदंग व वाझाउ<द्ा"023 सेयो एप 
सिधरिक इद्या मं बाई विद्य दूरी नरी रह जाएगा । 


पहुंचने के लिए उन्हे दो महायुद्धो की, दूसरे महायुद्ध मे पराजय और विना 
लडें हथियार डाल देने के अपमान की आत्मग्लानि की जरूरत पर पडी । 
अपने को हीन, अरक्षित, असहाय और पतित पहचानकर ही उन्होने इस 
स्वाद का मूल्य जाना | क्योकि वे इतिहास-जीवी थे, इतिहास-वोध से बंधे 
हुए थे। लेकिन भारत की पौराणिक गाथा सदियो से इस वात को पहचा- 
नती है। कमल-पत्र पर ओस की बूद की नज्व॒रता का सौन्दर्य अस्तित्व के 
कुएँ मे लटकते हुए जीवन के मधु-विदु का स्वाद-माधुय्य, हमारे लिए सुपरि- 
चित ही नही, चिरपरिचित वात है, क्योकि हमारी प्रतिभा सीवे वहाँ तक 
पहुचती है | 


अज्ञेय भारतीय सस्क्ृति से कितने गहरे स्तर पर सपृक्‍त है, हमारे 
सास्क्ृतिक अनुपगो के प्रति उनका अनुराग इसका प्रमाण हैं। इससे इस 
वात्त का भी पता चलता है कि अज्ञेय ने विदेशी प्रभाव को भी भारतीय 
सदर्भ में ही ग्रहण किया है। तभी उनका कवि स्वय को तीथं-यात्री समझ 
पाता है और उनकी अनुभूति एक सस्कारी भारतीय की अनुभूति लगती है 

यह सूरज का जपा फूल 

नेवेद्व चढ़ चला 

सागर हाथो 

अबा तिमिरमयी को 

रुको सास भर 

फिर मैं यह पूजा-क्षण 

तुमको दे दूंगा ।' 
हाँ, जो लोग बद कमरे मे ही रहना चाह॒ते हो, उन्हे तो सभवत गाधी भी 
अभारतीय ही लगे क्योकि रस्किन, टॉलस्टॉय, थोरो, तथा 'सरमन ऑफ 
दी माऊट' से प्रभावित होने वाला भला भारतीय कीसे रह सकता है ' 

अज्ञेय पर दूसरा आरोप आधुनिक न होने का है। आधुनिकता जिन 
आलोचको के लिए एक मूल्य हे---जिसका स्वरूप-निर्धारण उन्होने अपनी 


१ कल्पना; १६८, पृ०११ 
२ कितनी नावो मे कितनी बार, पृ० ४ 


अजेय की काव्य-तित्ती्पा १२३ 


रुचि एवं सामर्थ्य के आधार पर १९ रखा है--अज्ैय यदि उह आधुनिक 
न॑ लगें तो आइचय को बात नही । इसी प्रकार जो लोग अनास्था, डुष्ठा, 
या महानगरीय जीवनम वो ही आधुनिक्ता मावत है और इस रूप मे 
जिनके लिए आधुनिकता प्रकारान्तर में मूल्य ही है उनके लिए भी यह 
सोचना स्वाभाविक ही है क्याकि अज्नेय ऐसे समीक्षकों द्वारा कल्पित आधु 
निकता की सीमा में नही आते। वस्तुत यह सारा भ्रम दा बातो के 
कारण है आधुनिकता का घल्य मात लेगा और अनेप के अध्यात्म चोध 
को ने समझ पाना । 

भआाघुनिकता कोई निश्चित मुल्यनही है औौरन यह सदेव अनाध्यात्मिक 
एवं ध्रम विरोधी ही है । यह वस्तुत व्यक्त के स्वतथ विवेक के प्रयाग 
के अधिकार वा प्रश्न है। दूसर शब्त म॑ कह त्ता आधुनिकता वह दृष्टि 
कांण है जो किसी भी यूव निर्धारित मूल्य को थोपने मे विरुद्ध है और 
व्यक्ति के अपने विवेद की बसौटी पर प्रत्येक मुल्य की परस पर बल देता 
हूँ) अव निश्चय ही स्वर आधुनिकता तो कोई भूल्य हो ही नहीं सवती | 
इस प्रषार हम देसत हैं कि आधुनिक्ता सभी मुल्य के कड्र म॑ व्यक्ति ने 
विवंव का रखती है। इसप्रकार प्रयव मुल्य ध्यवित-सापेक्ष है-- एस व्यक्ति 
जो विवेक्शील है । 

इस ऋकार आधुनिक्ता व्यक्ति-वैद्धित दृष्टिकीण है. अधिक गहरे 
जाकर दर्खे ता मानक-नेद्रित दृष्टिकोण । यहाँ कसी मानवतर अत्तित्व 
को सिद्ध-जसिद्ध वरमे का प्रश्त नहीं है। इसी कारण हम उन सभा 
विधारका का आधुनिक मानकर चलत हैं जिनवी समस्या वा कैद्ध मानव 
है >जिनवी समस्या मानव वी समस्या है--चाहे उनके समाधान कभी 
कभी एक-दूसरे के विरोधी भी कया न हो! इसौोलिए एक आर माकस 
सात्र और वर्टण्ड रसेन आधुनिक हैं तो दूसरी आर गराधी, बास्पस, भ्रृवर 
और अरविन्द भी आधुनिक विचारको की थेणी मं आत हैं। यहीं कारण 
है कि ढ/० एच० लारन्स बना शा, टी०एस०ईलियट यीट्स अतनऔर 
स्पेण्डर भिल्सता रखत हुए भी आधुनिक ता हैं ही कयाकि चार ध्वावा 
समाधान अतग्र-जलग रहे हों पर सबका बद्ध मानव ही है । 

आधुनिकता की इस धारणा व आधार पर 7खें ता अज्ञेय अताधुनित 
नहीं लगते। बल्कि आधुनिकता की इस धारणा मे प्रतिब सचेत भा है 


१२४ अनम का काब्य तितीर्पा 


“विज्ञान ने नैतिकता को ईश्वर-परक न मानकर मानव-सापेक्ष मान लिया 
है, मानव की उसकी परिकल्पना चाहे कितनी भी विस्तीर्ण हो।""' 
इस प्रकार ससार का मानदड मनुष्य को मानते ही हमारी नैतिकता के 
आधार में बहुत-से अवश्यम्भावी परिवर्तत होने लगते है*''नेतिकता 
की भावना बदलने का पहला कारण है धर्म-भावना का अथवा ईश्वर की 
परिकल्पना का रूप-परिवर्तन, जिसके कारण सृष्टि का या कम से कम 
मानव के उससे सवध का केन्द्र ईश्वर न रहकर स्वय मनुप्य हो गया है । 
और स्वय अज्ञेय की सवेदना का मूल केन्द्र मानव ही है--जीता-जागता 
पाथिव मानव। यही कारण है कि पार्थिव सत्ता का अस्वीकार अनेय मे 
कही नही है बल्कि पाथिव उनके लिए आनन्द का माध्यम बन जाता है । 
नदी के द्वीप' अज्ञेय का मानवीय सवधों पर लिखा गया उपन्यास हैं 
जिसमे उसकी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पात्र रेखा के माध्यम से अज्ञेय कहते 
है “मानव और मानव का सहज भाव से साक्षात्‌्--वही हमारा मानव- 
जीवन से भी और मानवता के जीवन से एक मात्र सपर्क हो सकता है। 
नही तो मानवता--यानी हमारी कल्पना--एक विशाल मरुभूमि है।! 
हमारे युग मे मानव और मानव का पारस्परिक सवध याज्निकता से उत्पन्न 
कितनी अहम्‌ मनोवैज्ञानिक समस्या है--इसका विश्लेषण एरिक फ्रॉम 
ते द सेल सोसाइटी” में कुशलतापूर्वक किया है, जिसे यहा दुहराना 
अनावश्यक-सा ही है। मानव और मानव की यह सबंध-चेतना अज्ञेंय- 
काव्य मे अधिक विस्तृत अर्थ मे 'मर्मा और 'ममेतर' की सबंध-चेतना है। 
यह मम तो मानव है ही, 'ममेतर' में भी मानव का वहिप्कार नही है-- 
बल्कि मानवसमेत सारा परिवेश ही 'ममेतर' है। इसी कारण अज्ञेय का 
आध्यात्मिक तु भी मानव एव वस्तु-जगत्‌ भें ही अभिव्यक्त होता है और 
उसीके माध्यम से अज्ञेय न केवल आध्यात्मिक 'तू” तक पहुँचते है वरन्‌ 
अपने को भी पहचानते हैं और तभी 'ममेतर' के प्रति क्वृतज्ञता भी अनुभव 
करते है। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि अजन्ञेय की आध्यात्मिक अनुभूति 
सहज साक्षात्त की ही अनुभूति है वहा आध्यात्मिक सत्ता मे व्यक्ति का 


१ हिन्दी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, पृ०१६ 
२ नदी के द्वीप, पृ० ७४ 


अन्ञेय की काव्य-तितीर्पा १२५ 


विल्लीनीरुरण महीं-व्यक्ति और आध्यात्मिक सतत के वांच सवाद 
विधान है । इस विधान म मानव का स्वतत्र अस्तित्व बना रहता है। यही 
कारण है कि अनेय काय मे मैं और 'तू का बोध सत्व बना रहता है। 

हा, जो ज्ञाग वज्ञानिक निश्चयवाद के नाम पर आध्यात्मिकता का 
विरोध इसलिए करना चाह कि उसका प्रत्यक्ष रूप निधारण नहीं क्या 
जा सकता वे सभवत जब विनान मे भी सदह करेंगे क्योंकि भौतिक 
विनान की सारी प्रक्रियां जिस जणु पर आधारित है, उसीवा स्पष्ट 
निरूपण स्वय विधान भी नहीं कर पा रहा है और न ॒जत़िस्टल व॑ तत्व 
को ही समझ पाया है जिसके परिणामस्वरूप स्वय अचेय के ही शब्ला भ 
/ बचानिक दा यात्रिक चिन्तन भी सदिग्ध हा गया और एक नय॑ प्रकार वे' 
लनिश्वय ने जम लिया। | इसके अतिरिक्त, आध्यात्मिक्सा वे बोरण 
अनेय को अनाघुनिक मानने वाल समाक्षक गाधी, जरविन्द यास्पस् जारि 
चिन्तवां तथा ईलियट (जिसका रुझान स्पष्टत क्थालिवा' संप्रदाय की 
आर था) हापक्सि (जिसकी बविताएँ धामिक स्वर से जनुप्राणित 
हैं एव जा स्व॑य पादरी था) तथा गीटस (जिसे नव रहस्ययाटी बहा 
जाता है) आति बविया को भी सभवत आधुनित नहीं मातते हगे 

अनेय पर तीसरा आराॉप डा० दवराज का है णा मानत॑ है 
दि अभेय वी काव्यन्साधना में मयी समाय्रित जीवननदृष्टि का पाने 
का सचत प्रयत्न नही है। व यह भी वहा हैं व यः भी वहत हैं ' हरी 
घास पर क्षण मर से आयन के पार द्वारों तर यात्रा करा हुए 
अतय ना भायज्वाध प्रौटता 4 च्राय एक हा धरातव परे प्रतिष्ठित 
रहा है। " पहन हम इसी बात वा सें। असय को संवत्ना व पिवास 
क्रम व विश्वपण से हुमा हसा है जि वस्तुत हरी धांस पर क्षण भर 
वी परचात्‌ हां अचय वा विकास एय प्रमुस कत्रि के रेप में हुआ 
है। मानव” नाथ राय स्माई एवं वचानित अशिल्िवा”ट यौद एवं 
ओऔपनिपरिक चिल्लते तथा विट्यात्राओं ने जचय वा सवेत्ना वा 
निरन्तर सदान जनुतल सरकार एवं हप्टिका धुसापना “या है तथा 


१ हित साहिक एशब्रापतिषर परिदृरत पु० २७ 
२ द्ररकुदत्पू, व ० ११५ 


१0९ अपर औ ढाटर जिवाचा 


इसी निवध मे अशेय को आधुनिक भी कह! गया है। लेकिन बसा है नही । 
रागात्मकता ठीक उसी प्रकार एक रोमाटिक भाव है, जिस प्रकार 
घृणा, आक्रोश, दुख, नेराश्य, आशावादिता भी । इस दृष्टि से देखने 
पर अज्ञेय के अतिरिक्त भी हिन्दी मे ऐसा कोई कवि नहीं दीखता जिसे 
हम रोमाटिक न कह सके । लेकिन यह तक॑ सतुष्ट नही करता। इससे यह 
कहा सिद्ध होता है कि अज्ञेय रोमाटिक होते हुए भी आधुनिक है " 
वास्तव में यह भ्रम भी रोमाटिकता और आधुनिकता को एक- 
दूसरे का अनिवार्य विरोधी मान्त लेने के कारण उद्भूत होता है। रोमा- 
टदिकता और आधुनिकता दोनो के मूल मे वस्तुत. वैेयक्तिक स्वातत्र्य का 
ही भाव है। लेकिन अन्तर यही है--और वैसे यह अन्तर कम महत्त्वपूर्ण 
नही है---कि रोमाटिकता मूलत भावनामूलक होने के कारण एक प्रकार 
के वेयक्तिक स्वच्छन्द्तावाद को जन्म दे सकती है जब कि आधुनिकता 
चुद्धिमुलक होने के कारण वेयक्तिक विवेक पर जोर देती है। दूसरे शब्दो 
में यह फर्क भावना एव बुद्धि का है। लेकिन यह अन्तर क्या सचमुच इतना 
वडा है कि इसे पाटा नही जा सके ? वस्तुत' सस्क्ृति का अर्थ चेतना 
द्वारा भावना का सस्कार ही तो है । यह भी ध्यातव्य है कि यहाँ भावना 
को दमित करने की वात नही, उन्हे सस्कारित करने, उनका उदात्तीकरण 
करने की वात है।अत इस सस्कार के पश्चात्‌ आधुनिकता एवं रोमाटिकता 
एक-दूसरे के विरोधी नही रह पाते । हिन्दी-काव्य मे एक गहरे एवं सूक्ष्म 
स्तर पर यह कार्य अज्ञेय द्वारा सपन्‍न हुआ है । मम” और “ममेतर' के 
बीच रागात्मक सवध-विधान यहाँ अतिवादी नहीं हैं क्योकि अह का 
विलीनीकरण करते हुए भी 'निजता' वहाँ सुरक्षित है--इसी कारण 
किसी प्रकार की भावुकता या भाव-विह्नलता अज्ञेय-काव्य मे नहीं है। 
सम! और 'ममेतर' के बीच एक तदनुरूप स्तर बना रहता है। इस प्रकार 
की रागात्मकता भी यदि अनाधुनिक है तो आधुनिक होने का अर्थ क्‍या 
यत्र वत्‌ हो जाना है ? फिर कविता लिखना, उसे पढकर आनन्द लेना 
और उसकी समालोचना करना भी क्या एक प्रकार की आधुनिकता ही 
नही है ” 
क्या अज्ञेय समसामयिक भारतीय यथार्थ को अभिव्यक्ति दे रहे है * 
यहु प्र इन सचमुच महत्त्वपूर्ण है। अज्ञेय की काव्य-सवेदना पर रवीचन्द्र के 
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प्रभाव पा विच्दषण परत समप इस था। जा जार इंगित किया गणा है 
जि हस प्रभाव थे परिणामस्यरूप अभेय की कास्यन्यदुच रागामंब' रही 
और इस बात भा प्रभार उप सध्य पर भी परा। वलह्तुत इस रागात्म 
कला गे शरण अपेय जहाँ एप गमन्वित दृष्टिवाण प्रस्तुत बरव रवीप 
मो परम्परा का आगे बवा संव' वहाँ यही बारण उसी वाब्य की सामा 
भी एा) गंचेत स्तर पर हाने के वारण यर रागात्मक्ता ही अनैय वी 
मसंवादात्मद गयबदता वे मुल में रही और इसी कारण अभेग द्वाद्वात्मक 
अनुभूति ये वि नहीं रह। उतने बाथ्य मे विद्रोह का स्वर भी इसी 
सहज रागात्मनता व आग्रह गा परिणाम है। दापानतर मे जो अगय प्रभाव 
अपय न ग्रहण विए और उनमे जा सामजस्य वे दिदा सं, वहू इसी सवादा 
त्यवता में वारण यभव हुआ । सेडिन इंसकर शुद' गरिणास यह भी हुआ 
कि मानमिव दवद्द एवं तनाव की अनुभूतिया को सवेयनयाध्य से स्थान नहीं 
मिल सवा ढद्व एवं तनाव वे शमन के पश्चात्‌ जाव दाजुभूति वो बुशलता 
पूृवव अभिव्यक्त पर पाने वी क्षमता निस्सादेह अचय मे है लेविन उस हन्दर 
एव तनाव वो मूत रूप देना अन्य थी संवेदना वी सीमा म नहा गाता । 
इनसे प्राप्त होने वादी पीड़ा को आय आएते काव्य मे स्थान दे सकते थे 
जेविन उनके पास समस्या वा एक समाधान था, अत उस पीड़ा के गीत 
गाना उचित नहीं था कयारि दु से वस्तुत तभी दु से है जब उसका शमनन 
हो गके, जब बहू जसहनीय भी हो और उसे सहन करने की विवणवा भी । 

आज वे सचेत भारतीय वी जो मत स्थिति है वह वस्‍्तुत 'राग्रात्मक 
मंदेदना वे जनुरूप नही है । वहहर स्तर पर एक द्वाद्व से गुजर रहा है।यह 
दंड्स्‍ सतिव भी है सामाजिद भीऔर राजनतिक भी | आधुतिव दृष्टिऔर 
अपने परम्परागत सस्वाप्रों व वच वह काई सभवय नही बिया पा रहा है। 
बौद्धिक स्तर पर एक गरिम्रामय याती वा उत्तराधिकारी हाते हुए भी भाज 
बह पश्चिमगुसापेशी है। सप्ट्रीय स्तर के राजबतिक' 2श्या पर तो कया, 
प्रातीय और स्थानीय राजनीति के प्रश्न पर भीवह कोई विषय नहाँ ले पा 
रहा है और अपनी विदेश नीति को आदश थे रूपम स्वीकार करते हुए 
भी वह व्यावहारिक स्तर पर उन फ्रढिताइयां को भोगना वहीं चाहता जो 
इस प्रकार के आटश का अनिवाय परिणाम हाती है। और इस सबके साथ 
यह और कि जनभी उस जसमयता का जह्सात्व भी नही हो रहा! 
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ऐसी हन्द्वात्मक स्थिति को रागात्मक काव्य पहुच द्वारा तो निश्चय ही 
प्रस्तुत नही किया जा सकता क्योकि या तो खुरदरे यथार्थ को आशावादिता 
से रागात्मक वनाकर उससे एक प्रकार का पलायन ही किया जा सकता 
है; अथवा स्थितियों के प्रति आवेशात्मक प्रतिक्रिया हो सकती हैं जो काव्य 
को निश्चय ही ऊचे स्तर पर नही ले जा सकती । इसका सात्पयें यह नही 
है कि इस हन्द्द को कविता में अभिव्यक्त नही किया जा सकता लेकिन 
रागात्मक काव्य-पहुंच निश्चय ही इस दन्द्वात्मक स्थिति का वहन नही कर 
सकता। हा, भ्ेय इस द्वन्द्र की पीडा को अवश्य अभिव्यक्त कर सकते 
थे, लेकिन जैसा कि कहा गया है यह पीडा अभी असहनीय नहीं हुई--- 
क्योकि असमर्थता का अहसास अभी नहीं है। अत उस पीडा का रागात्मक 
स्वरूप काव्य को उस स्तर पर नही ले जा पाता, जहा अनेय अभी पहुच 
पाए है । 

यही कारण है कि अपने काव्य की समस्या--मर्मा और 'ममेतर का 
सवध-विधान--आधुनिक होते हुए भी अज्ञेव विज आालोचको को भी अपने 
अनाघुनिक होने का भ्रम कर देते है। समस्या आधुनिक है और उसका 
समाधान भी आधुनिक है--हमारा उससे असहमत होना उसे अनाघधुनिक 
नही कर देता क्योकि आधुनिकता कोई निरपेक्ष मूल्य नही है। हम ईलियट 
की धामिकता से भी असहमत हो सकते है, उनके समाधान भी हमे अस्वी - 
कार्य हो सकते है, लेकिन जिस मानसिक तनाव और उससे उत्पन्न तीखी 
वेदना और निराशा का चित्रण उनके काव्य में मिलता है, वह उस पीछा 
को भोग रहे आधुनिक मानस को उनके समीप ला देता हैं। लेकिन अपने 
समाधान मे ईलियट से श्रेष्ठ स्तर पर होते हुए भी अज्लेय यदि वैसा प्रभाव 
नही छोडते तो उसका कारण उनके काव्य में युगीन इन्द्र एवं पीडा का 
अभाव ही हैं। और इस अभाव के मूल में अज्ञेय को रागात्मकता और 
संबादात्मक संवेदना ही है । अपनी काव्य-पहुच मे अज्नेय यद्यपि ईलियट की 
अपेक्षा यीद्स के अधिक समीप पड़ते है पर उनके काव्य में भी ऐन्द्रिक 
और आध्यात्मिक के दीच का इन्द्र एव उसकी वेदना मिलती है जो अज्ञेय 
में नही है--सभवत इसलिए कि उसका समाधान उनके पास है । 

ययपि अब यह तो नही लगता कि यह इन्द्र अज्ञेय-काब्य मे कभी स्थान 


पा सकेगा--और यदि हो भी तो क्‍या यह प्रत्यारोहण अब स्वाभाविक 
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और चरन्द्रमाधव समान स्तर पर लगते हे--यद्यपि मनु जसा प्रतापी 
व्यक्तित्व चन्द्रमाधव का नही है, भुवन का तो हो ही नही सकता । वल्कि 
इस घिभिन्‍नता का कारण भी क्वतिजन्य परिस्थिति ही है) चन्द्रमाधव 
आज का चरित्र है, व्यावसायिक युग का, अतः वह छल-छद्य का सहारा 
लेता है जब कि मनु बंदिकयुगीन है--और फिर वह भी महाकाव्य का 
धीरोदात्त नायक---अत वह इच्छित की प्राप्ति के लिए बल का सहारा 
लेता है, अन्यथा मूल प्रवृत्ति एक ही है । इसी प्रकार इडा और रेखा को 
समानता भी सरलीक्ृत दृष्टि का ही परिणाम है। इडा जहा मनु से खिचती 
है वहा रेखा भुवन को समपित होती है, कुछ सकोच भुवन मे ही है। दूसरी 
ओर इडा जहा कलास पर मनु के चरणों मे शीश टेकती है, वहा रेखा का 
मार्ग भुवन के मार्ग से अलग हो जाता है । श्रद्धा की भाति गौरा रेखा को 
यह भी नही कह सकती---'सर चढी रही पाया न हृदय क्याकि भावना 
के प्रति ईमानदारी ही के कारण तो रेखा भुवन के पथ से अपने को हटा 
लेती हैं। बल्कि यदि साम्य देखना ही हो तो कुछ हृद तक श्रद्धा एव रेखा 
मे देखा जा सकता है क्योकि दोनो ही अपने प्रेमी को बाधती नही । 

इससे हमारा तात्परय यही है कि इस प्रकार का सरलीकरण हमे सतुष्ट 
तो कर सकता है पर सक्ष्म रूप में सत्य त्तक नही पहुचने देता । इस प्रकार 
का साम्य तो किसी भी त्रिकोणमूलक कथा मे खोजा जा सकता है। अत 
यह अर्थ नही निकाला जाना चाहिए कि अज्ञेय को कही भी प्रसाद के साथ 
रखकर नही देखा जा सकता। प्रसाद ही क्यो, पूरे छायावाद को परम्परा 
को आत्मसात्‌ करके ही अज्ञेय हिन्दी कविता को नया मोड दे पाए है। 
अज्ञेय की इस उपलब्धि को समझने के लिए तत्कालीन परिस्थिति का एक 
सक्षिप्त विश्लेषण आवश्यक है। 

अज्ञेय का प्रारम्भिक रचना-काल छायावाद के चरमोत्कर्ष का काल 
है। उत्तर छायावादी प्रवृत्तियो के नाम से जिन्हे जाना जाता है, उनके 
प्रारम्भ और विकास का काल भी यही है । यह ध्यातव्य है कि अपने 
चरमोत्कर्प मे भी छायावाद रवीद्ध के प्रभाव की परिधि के वाहर नही 
निकल सका था। पत्त पर तो रवीन्द्र के सीथे प्रभाव का आरोप है ही पर 
निराला की 'शाश्वत ज्योति और“विराट सत्ता तथा प्रसाद का 'समरसता 
का दर्शन! रवीन्द्र के समन्वय दर्शन के प्रभाव-क्षेत्र ही में थे। निराला की 
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भव्तिमूनक रचनाओं और रवीद व प्रगीता म भी साम्य स्पप्ट है। अत 
श्रेष्ठ एव मौलिक साहित्य वा युग हात हुए भी हिंदी कविता के आगे के 
विकास के लिए इस प्रभाव-क्षत्र स निवलना आवश्यक था। उत्तर छायावाद 
मे बच्चन नरेद्र शर्मा आदि का काव्य इस प्रभाव क्षेत्र से निकलने का ही 
प्रभास है--लेक्नि महू मुक्ति स्वयं कविता की ही वीमत पर हो रही थी । 
छायावादी काय का गाभीय नप्ट हा रहा वा और उसकी जगह सरलता 
ले रही धी--जिसका विवास आग चलकर ग्रीत धारा मे हुआ। बच्चन 
नरेंद्र शर्मा, अचल प्रभृति इसी भीत धारा व॑ प्रवतको म॑ हैं। इसी के समा 
नान्तर प्रगतिवादी साहित्य के नाम पर जो क्ृतित्व सामते आ रहा था--- 
उसम भी सरलीवरण की प्रवृत्ति काय कर रही थी। उद्देश्यमुलक हाने के 
कारण यह स्वाभाविक ही था कि जनमानस तक पहुचने वी उसकी चाह 
हो। इस चाह वे मोह मे कविता का स्तर चाह कितना भी गिर जाए, उहें 
इसकी घिन्ता क्या होती ? इस कारण इन कविया ने भी गीत धारा को 
समथन दिया क्योकि जन मानस तक पहुचने का यह सीधा साधन थी। यही 
कारण है कि हिंदी के जधिकाश गीतकार जनवादी भी रहे और प्रेमवादी 
भो। 

ठीक इसी समय भारतीय मानस म॑ भी परिवनन हां रहा था। पुन 
रत्यान की भावना स॑ ऊपर उठकर लोग नये मूल्या की खोज की बात करने 
लग थे। आज़ादी के जादश के लिए तत्वालीन भारतीय अधिव बृतसकल्प 
था--लेक्नि उसक॑ बाद के चित्र को रपप्ट करते दा प्रश्न भी उसके सामने 
उठ चुका था। अपनी स्वतजता को वह “यापक अतर्राप्ट्रीय परिवेश मे 
रखकर भी देख रहा था और यही कारण है कि तत्कालीन युवा मानस वे' 
प्रतिनिधि जवाहरलाल नेहरू सुनियाजित आथिक कायभ्रम भौर विदेश 
तीति वी समस्या पर सोचने लगे थे। जौद्योगिव विदास नगरा में अपना 
प्रभाव #िखा रहा था। बतानिक' चितन और मताविभान वे प्रभाव क॑ 
कारण शिक्षित भारतीय मानस अपती विवशताणा व सीमा वे प्रति सजय 
था । सामाजिक और राजवतिव वजना उसे अधिक चुभती थी क्‍्याकि 
यथाथपरव रुयान हाने वे कारण वह उनसे पलायन नहीं कर सकता था| 
इस स्थिति से पलायन करन वाला के साहित्य का यदि अनेय अतृप्ति या 
लालसा (ए।शाणि [४णांता) का साहित्य कह तो जनुचित नही | 
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इस प्रकार किसी भी ईमानदार कवि के आगे तीन प्रमुख चुनौतिया 
थी, जिन्हे सक्षिप्त मे उस प्रकार सूत्रवद्ध किया जा सकता है: (१) काव्य 
में बदलती हुई सवेदना को अभिव्यक्ति देना, (२) परम्परा से जुडे रहकर 
भी रीन्द्र के प्रभाव-क्षेत्र से कविता को मुक्त करता और (३) सरली- 
करण से बचते हुए काव्य की कला-गरिमा को वनाए रखना । 
यह समस्या मूल रूप से उतत सभी कवियों के आगे थी, जिन्हे अन्नेय 
ने तार सप्तक' में 'राहो का अन्चेपी कहा हे और सभी किसी न किसी रूए 
मे इन समस्याओं का समाधान खोजने की चेष्टा कर रहे थे। अज्ञेय के लिए 
ये त्तीनो समस्याएँ सग्रुम्फित होकर एक ही हो गई थी और इसी कारण हम 
देखते ह कि प्रारम्भ से ही अज्ञेय में सक्रमणकालीन भारतीय मानस को 
अभिव्यक्ति देने मे उसके अनुरूप काव्य-धारा को मोडते हुए परम्परा से 
जुड़ने तथा सरलीकरण से बचने की प्रवृत्ति स्पष्ट लक्षित होती है। 'तार 
सप्तक', इत्यलम्‌,' हरी घास पर क्षण भर और 'शेखर' मे अज्ञेय सक्रमण- 
कालीन भारतीय मानस की विवशता का ही नहीं--वर्जनाओ को 
तोड़ने की उसकी चेष्टा को भी अभिव्यक्ति देते है। शेखर' का तो लक्ष्य 
ही स्वातज्य की खोज है। अपनी कबिताओ मे भी अज्ञेय जहाँ सामाजिक 
वर्जनाओ के प्रति विद्रोह अभिव्यक्त करते है, वही वे बदलती सवेदना के 
अनू रूप साधारणीकरण की नयी राह खोजने का प्रयत्न भी करते है। 
कुण्ठा-मुक्ति की प्रक्रिया में जिस जीवन-दर्शन का विकास अज्ञेय में 
होता है, उसके लक्षण भी हमे प्रारभ से ही मिलते है । यहा अज्ञेय ने 
दुहरे दायित्व का निर्वाह किया है। अपने जीवन-दर्शन मे व काव्य-दर्शन में 
भी वे रवीच्र की परिधि से वाहर निकलकर उसका विकास करते है । 
तथ्य और सत्य के प्रति रवीन्द्र और प्रसाद की एक-सी दृष्टि है। लेकिन 
अज्ञेय यह मानते हुए भी कि 'जीवन का स्रोत घटना का स्रोत नही है, वह 
चेतना का स्रोत है', तथ्य की उपेक्षा कही नही करते । तथ्य और सत्य के 
प्रति रवीन्द्र और अज्ञेय के अन्तर को समझने के लिए स्वय उन्ही का 
साक्ष्य उपयुक्त होगा । कलकत्ता विश्वविद्यालय व्याख्यान माला भे दिए 
गए तथ्य और सत्य शीर्षक भाषण में एक जापानी चित्र॒कार की बात 
करते हुए रवीन्द्र अपने विचारस्पष्ट करते है. “किसी एक जापानी कलाकार 
के चित्र मे मैने देखा था, मूर्ति के सामने सूरज हैं किन्तु पीछे छाया नही है। 
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एक बच्चा भी जानता है कि ऐसी दशा मे लवी छागा पड़ती है । किन्तु 
चिभ्॒ की रचना तो वस्तु विधा वे परिचय के लिए नही | कला रगना मे 
जो डस्तं-डरत तथ्य को मजरी करत है वे भी वया शिल्पी है | ' स्पष्ट है 
कि यहा तथ्य के प्रति उपेक्षा भाव है जब वि अनेय तथ्य चान को कवि के 
लिए आवश्यक मानते है। धमवीर भारती का आलोचना वे इसलिए करत 
है कि छहान कनुप्रिया म रजनीगधा के फूला की तरह शब्दा के टपक्‍ने 
का उललख किया है जबकि ये फूल डाली पर ही सूख जात हैं--अत उनके 
टपकने मे भी शद वी बजाय नीखता ही अधिक लक्षित होती! अचेय 
तथ्य जगत की अपेहलना नही करत और यही कारण है कि नददुलारे 
वाजपेयी जस जालांचक- जा प्रारम्भ मे अचेय क दुर्नाम विराधी रहे हैं-- 
भक्षी इसे अतय काव्य की विशेषता स्वीकार करत हैं “अज्ञय जी की नयी 
काध्य सृष्टि म दो-तीन बातें हमारा ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करती 
है। एक है इस का य सृष्टि म प्रवृति की गतिया रूपा एवं मुद्राओ का 
सफल अवन । यद्यपि ये रूप गतिया और मुद्राएँ लेखक की आतरिक 
भावना से सपवन है पर उनम यथाथता का पक्ष भी पुरी तरह से भास्वर 
हांता है। | वसस्‍्तुत यताय वा यह आग्रह ही हैं कि अनेय युक्ति-सत्य 
मानवता की बजाय यथाथ मानव पर जोर द॑ते है। स्वयं उहाके शब्टो 
म॑ मुझे यह बात उतनी शाचनीय नही जात पडती कि लेखक का प्रदृति 
परिचय अधूरा हां या कि उसके मानवीय सबधा की परिधि बहुत छोटी 
हूं। मुझ यह बात खतरनाक जान पड़ती है कि प्रगति , मानव 'जनता' 
मासेज़ --य सब उसके लिए अनुभव गोचर यथाथ न रहकर मानसिक 
परिकल्पनाएँ--एवस्टरक्‍्ट विचार-तत्त्त वत जाए। पयवेक्षणका क्षेत्र वढाया 
जा सकता है अनुभव की कमी को पूरा क्या जा सकता है; पर अनुभव 
गम्य यथाथ से कट जाने पर उससे फिर सबंध जोडना कही घटिन होता है, 
और परिश्रमसाध्य हाता है अपने-आप ता जुड हो नहीं सकता | अनु भववी 
कमी लेखक का केवल असमथ बनाती है पर यवाय वा यह वौद्धिवी+रण 
उसे आततायी हाने की अतिरिक्त सामथ्य दे दता |है जा इस मनुष्य, 
उमर मनुष्य जनक मनुष्या का अलग-जलग जीवन्त और सवदनशील 





१ घर्मदुग ६ बअगम्त १६६७ पू १६ 


१३६६ जय वो वाब्य तितीर्षा 


इकाइयो के रूप मे नही जानता और अपनाता वह मृढ है, किन्तु जो इसके 
बावजूद 'जनता', मानवता, 'मासेज' आदि के नाम पर आह्वान करता है 
वह वसा मृढ हैं जिसके हाथ मे आग हे ।/ इसी आग्रह के कारण अज्ञेय 
व्यप्टि के माध्यम से समप्टि से जुडते है । सत्य की तुलना में तथ्य उपेक्षित 
नही होता वरन्‌ तथ्य ही सत्य से सपुक्त हो उठता है। यहाँ फिर श्री साही 
अज्ञेय की दृष्टि को पूरा नही समझ पाए है क्योकि उनके अनुसार अज्ञेय के 
लिए 'सत्य' क्षणिक हे जवकितथ्य चिरन्तन | दरअसल अज्ञेय भी महत्त्व तो 
सत्य' को ही देते है पर वे मानते है कि वह 'तथ्य” के माध्यम से ही प्र का- 
शित होता है-- अन्यथा सत्य मात्र 'युक्ति-सत्य' ही रह जाएगा। 'तथ्य' के 
सहसा “सत्य से आलोकित हो उठने का तात्पर्य भी क्षणिकता नहीं है 
“इस तरह के सहसा उदित होने वाले 'सत्य' सहसा मूर्त नही होते, मूर्ति 
का उद्घाटन ही सहसा होता है और हम उद्घाठन के क्षण को निर्माण का 
क्षण मान लेते है यद्यपि वह न जाने कितने लबे| सचय-उपचय, क्षण- 
निरूपण का परिणाम होता है | 'सत्त्य' के निर्माण की प्रक्रिया के बारे मे 
अज्ञेय के विचार यदि हम जान ले तो स्पप्ट हो जाता है कि सत्य तथ्य 
का सहसा आलोकित हो उठना नही है वरन्‌ शर्ने शर्ने तथ्य का एक सूक्ष्म 
स्तर पर सत्य' में रूपान्तरित होना है. 'सत्य तथ्य का रचनात्मक, 
सृजनात्मक रूप हैं। और सृजन सब पेनफुल होता है ।' क्षण का आग्रह 
वस्तुत. अनुभूति की प्राथमिकता का ही आग्रह है, अन्यथा उसका सत्य में 
रूपान्तरित होना तो लबी प्रक्रिया है * 

बंद स्वाति की भले हो 

वेधती है मम सीपी का उसी निर्मम त्वरा से 

वज्तञ जिससे फोडता चट्टान को 

भले ही फिर व्यथा के तम में 

बरस पर बरस वीते 


१ आत्मनेपद, पृ० १३७-३८ 
२ वही, पृ० २२१८-२६ 
३ नदी के द्वीप, पु० १६ 
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एक बच्चा भी जानता है कि एसौ दशा में लबी छागा पड़ती है । किन्तु 
चित्र की रचना तो वस्तु विधा के परिचय के लिए नहीं। कला रचना मे 
जा डरते डरत तथ्य वी मजरी करते हैं वे भी क्या शिल्पी हैं ! स्पष्ट है 
कि यहा तथ्य क प्रति उपेक्षा भाव है जब कि अनेय तथ्य नान को ववि वे 
लिए जावश्यक मानते है। धमवीर भारती वी जालाचना वे इसलिए करत 
है कि' उहांत वनुप्रिया मे रजनीगधा के पूतरा की तरह शब्दा वे टपवने 
का उल्लख किया है जबकि य पूल डाली पर हो सूख जाते हैं--अंत उनके 
टपकने म भी शब्द की बजाय नारबता हो अधिक' लक्षित होमी। अशेय 
तथ्य जगत वी जयहुतना नही वरत जौर यही वारण है वि नटदुलारे 
वाजपेयी जस जालाचक - जा प्रारम्भ मे जनेय के दुर्नाम रिराधी रहे है-- 
भी इत अनेय काव्य की विशेषता स्प्रीकार करते है. अतेय जी की नया 
वाध्य-मृष्टि मे दौ-तोन यरातें हमारा ध्यान विशेष रूप से आवपित करती 
हैं। एव है इस वाव्य सृष्टि मे प्रद्दनि वी गतिया, रुपा एवं मुटाआ वा 
सफ्त अकन | यद्यपि य रूप गनियाँ जौर मुद्राएँ लगपा पी आतरिक 
भावता स सपकत हैं पर उनम यवाथता वा पक्ष भी पूरी तरह से भास्वर 
हाता है। * वस्तुत यथाव वा यह आग्रह ही है कि अनेय युवित-सत्य 
मानवता वा बजाय _यथाथ मातव पर जार दत है। स्वयं उहीवे शब्ज 
म॒ मुझे यह बात उतनी शाचनीय नहीं जान पड़ता वि लेख वा प्रवृति 
परिचय जधूराहा या वि उसकः मानवीय सबंधा वी परिधि बटुत छाटी 
हा। मुझ यह बात रातरताक जान पड़ता है कि प्रति सानत्र जेतता 
मासेज् -- ये सर उसवे विए अनभय-गायर यथाय ने रहपर मावसिव 
प्रिकल्पनाए --एवस्टरू कट पिचार-तत्त्व बत जाए। पयवशण का क्षेत्र वाया 
जो गबता है अनुभव की कमी का पूरा शिया जा सकता है पर अनुभव 
गम्य यथाथ में कट जाने पर उससे फ्रि संबंध जादता बी यरिन हांता है 
और परिश्रमयाध्य होता है अपन-जाप ता जुद ही नहा सकता । अनुभव की 
बमा उसक का बेवल असमथ बताता है पर ययाय वा यट थौदिपीररण 
उसमें आतताया हान गा अतिरिक्त साम्रष्य दे हता [है. जा इस मनुष्य 
उमर मनुष्य अनंत्र मलुप्या का अवगन्जतग जीवसत और सव्तशील 
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है ६ अपय को बाव्य जिर्षा 


इकाइयो के रूप मे नही जानता और अपनाता वह मूढ है, किन्तु जो इसके 
बावजूद 'जनता', मानवता', 'मासेज' आदि के नाम पर आह्वान करता है 
वह वैसा मृढ़ है जिसके हाथ मे आग है ।' इसी आच्रह के कारण बनेय 

व्यप्टि के माध्यम से समप्टि से जुडते है । सत्य की तुलना में तथ्य उपेक्षित 
नही होता बरन्‌ तथ्य ही सत्य से सपुकत हो उठता है। यहाँ फिर श्री साही 
अज्ञेय की दृष्टि को पूरा नही समझ पाए है क्योकि उनके अनुसार अनेय कक 
लिए सत्य' क्षणिक है जवकितथ्य चिरन्तन | दरबसल अनेय भी महत्त्व तो 
'मत्य' को ही देते है पर वे मानते हैँ कि वह तथ्य के माध्यम से ही प्र का- 
शित होता है-- अन्यथा सत्य मात्र 'युक्ति-सत्य' ही रह जाएगा। 'तर्थ्या के 
सहसा नत्य' से आलोकित हो उठने का तात्पय भी क्षणिकता नहीं है: 
“इस तरह के सहसा उदित होने वाले सत्य सहसा मुर्त नहीं होते, मूर्ति 
का उद्धाटन ही सहसा होता है और हम उद्घाटन के क्षण को निर्माण का 
क्षण मान लेते है यद्यपि वह न जाने कितने लबे, सचब-उपचय, क्षण- 
निरूपण का परिणाम होता है ।'* 'सत्य' के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में 
अनेय के विचार यदि हम जान लें तो स्पप्ट हो जाता है कि “सत्य तथ्य 
का सहसा आलोकित हो उठना नहीं है वरन्‌ सर्न: जन, तथ्य का ए॒क्र सद्षम 
स्तर पर सत्य में रूपान्तरित होना हैं सत्य नथ्य का रचनात्मक्र, 
भृजनात्मक रूप है। और सृजन सब पेनफूल होता है ।” क्षण का आग्रह 
वस्तुत. अनुभ ति की प्राथमिकता का ही आग्रह है, अन्यथा उसका सस्य £ 
स्पान्तरित होना तो लबी प्रक्रिया हैं : 

बूंद स्वाति की भले हो 

वेधती है मर्म सीपी का उसी निर्मम स्वरा से 

वच्य जिससे फोडता चट्टान को 

भले ही फिर व्यथा के तम मे 

वरस पर वरस वीतें 


पल मल कक दर अकट कवकट नर पट कक 
१. बात्मनेपद, पृू० १३७-४८ 
र्‌ वही, पृ० रृर८-२६ 
३ नदी के द्वीप, पृ० १६ 


एक सुतशाहप के) "कक! । 

शग प्रार #म हैग है हि अज प 7४ कवियों को रया 5 का प्रभार 
परिहि मे बाहर (राजा है। ये ररप रपाडि से प्रभारि रह है सरिन 
पप प्रमार के आउमसाएू जरव ये परम्यरा जा विश्ाग करते है उगारा 
वि्पधन सही करते । एऱी कारछ है वि झरहय स्थवतित वो साथबतः 
समह्टिकय मे विगशप्रार है!7 में नहीं माना। रमहटिए्ओ कोात हुए भो 
गट्टों! बैयविवयां सुर्शीाज ह- यही अनय का भाहग है और शमस्टि स 
पुद्दा का एपाभपरर तरोरा भा । 

गरम की हष्प को राज वाटमर रूप माया जे जारए यह स्पाभावित हा 
है हि अपम गज य के रिया वा ययाए रराठ बे तिए गर्धेष्ट रहु और 
उसे दूधित | हात € जया रि यह प्रतारालार से राए्य शा दवि। होता होगा। 
अगब यह भती पवार जाना है हि गरस।ररण की सवति अयुभव-्याचर 
रात्य गा नहीं मुवितन्‍्सत्॒य जा की सप्रैधण कर सवता है मेयारि बलाहार 
गा उहृश्य अवुभूति एा सरतीररण नहीं उस मौतिक स्वरूप मे संप्रेषित 
मरना हाता है। अनुभूति गए यह गरतीयरेश उस शीिस और एस सावद 
गर देता है. 'सनिन का ही बहना था कि अधिफ लागा गो सम्रभ भ आ 
सभी इसे सलाम से रही यात भा सस्ता वल्गराइज नहीं १रना चाहिए 
एवं यार रामझ मे म आन पर दस बार उसवी आवृत्ति भरें, पर बह सदी 
बात । आदालन या निचाड़ है आवत्ति | लेंधव मे नात मैं कहो तवा अपनी 
बात व आवुर्ति वर सपता हैं या माँ तक आवृत्ति - जा राजवतिक 
आन्दोलन वा एक अग है राजन तिब कर्मी वा कतथ्य है-- साहित्य का 
अग हा सवती है यह मर लिए चित्य हां सकता है पर इस मैं 
निशयणय भाव से जानता है कि सच या लोकप्रिय बनाने के लिए 
उसमे वल्मराइज़ नहीं वरना चाहिए, क्यावि उसीमे वह झूठ हो जाता 
है। एवं तरह से में यह भी समचता हूँ दि मरा यह विश्वास मेरे आज 
के और भव्रिष्य के पाठव से मरी आलोचव से अधिक श्रद्धा और 
सम्मान वा चिह्ठ है। वयावि मैं मानता हें वि जो जाज नही भी समझा है 
चह कत समभेगा / और यह आवश्यक नहीं समझता हू नि मैं आज ही 
ऐसा मान लू वि जो आज मरी बात नही समझता है वह कल भी नहीं 


१ इद्रधनु रौंद हुए ये पृ० १०१ 


१३२५ अज्ञेय फी काव्य तितीर्पा 


समझेगा, और इसी लिए आज ही अपनी वात घटिया ढग से कहूं ।/ अज्ञेय 
के इन विचारों का प्रभाव स्वयं उनके साहित्य पर ही नहीं, उनके द्वारा 
पुरस्कृत काव्य-धारा पर भी रहा है। नयी कविता पर जटिलता या दुरूहता 
का आरोप--चाहे इसके पीछे पाठक-आलोचक के पूर्वाग्रह या अक्षमता 
ही रही हो--इतना तो स्वत सिद्ध कर देते है कि यह काव्य-धारा सरली- 
करण में विश्वास नहीं करती । 
हिन्दी कविता को नया मोड देने का श्रेय अन्नेय को नहीं है--यह 
वात कई बार उन्हीके प्रारम्भिक साथियो द्वारा कही जाती रही है। 
तार सप्तक' के द्वितीय सस्करण के अपने वक्‍तब्यों मे प्राय सभी कवियों 
ने इस ओर ध्यान दिलाया है और यह भी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है 
कि उसके सकलनकर्ता की स्थिति मात्र एक प्रकाशक की थी। यह सही 
भी हो सकता है (यद्यपि सपादकीय नाम का एक तत्त्व उसमें है) लेकिन 
फिर भी प्रश्न उठता है कि यह वात उन दिनो क्यो नही उठाई गई जब 
तार सप्तक' के सपादक पर आचार्यजनो द्वारा आलोचना की वौछार हो 
रही थी ? एक वात और--साहित्य के क्षेत्र में नेतृत्व का मतलब यह नहीं 
हैं कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छानुकल पूरे वातावरण को बदल डाले। 
नेतृत्व का तात्पर्य यही है कितत्कालीन परिस्थिति एवं नवनवोन्मेप-शालिनी 
प्रवृतियों को समझा जाए और उनके स्वस्थ विकास के लिए समुचित श्रम 
किया जाए। नेता का तात्पर्य से निक-अधिकारी से नही है। यह भी कहा 
गया है कि सपादक को स्वय कवियों ने चुना था, पर इस तथ्य की ओर 
बिल्कुल ध्यान नही दिया जाता कि मूल योजना मध्य प्रदेश के सात कवियों 
का एक सकलन निकालने की ही थी जिसे अन्नेय ने परे हिन्दी जगत की 
नई प्रवृत्तियों के सकलन के रूप मे रखने का रूप दे दिया और रामविलास 
शर्मा तथा गिरिजाकुमार माथुर का चुनाव भी स्वय अज्ञेय का ही है । 
फिर यह भी कि नयी कविता की जो प्रवृत्तियाँ उस समय उदित 
हो रही थी, उनको दिशा देने का कार्य तार सप्तक' से अधिक 'त्रिशक्ु' 
के निवधो, 'प्रतीक' के प्रकाशन तथा दूसरा व तीसरा सप्तक' के प्रकाशन 
ने किया । तार सप्तक' के कवि चाहे किसी वाद के कारण एकत्रित न हुए 
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हां पर इससे इंकार नहीं क्या जा सकता कि प्रयोगशीलता उन सभी मे थी 
और इसीलिए सपादक न उह 'राह्म का जवपां कहा। दूसरा सप्तक 
में परम्परावादी आलाचका को शास्त्रीय स्तर पर ही जा चुनोती अनय 
ने दी उसने नये कविया म कम आत्मविश्वास यदा नहीं क्या। नंथी 
कविता नामकरण भी अनेय का ही है। तीसरा सप्तक की धूमिका मे 
भी अभय न नया कविता की प्रयागशीलता क जा आयाम वताए उ्ाने 
इस काव्य धारा वे स्वरूप निरूपण म॑ प्रमुख यांग दिया है । तार संप्तव 
के सपादक अनेय न हाते या इृसरा-तीयरा संप्तक नहीं निक्‍लत तो भी 
नयी प्रवतिया को दवाया नहीं जा सकता था ) यह वहना अब वसा ही 
लगता है जता मह वहना कि यरि गाधी न भा हांत तो देश बौनता 
आजाद नहीं हांता, था कि देश को जाजश्ादी सिफ गाधी के ही कारण नहीं 
मिलो हैं। व्यक्ति निश्चय ही युग से बड़ा नहीं होता लंबित युग का उसने 
प्रभावित क्या ही हा तो जब क्या इलाज ? 
यदि मांत्र यृजन के ही आधार पर देसा जाए ता भो अनेय के इतित्व 
क्य हिन्दी काव्य म विशिष्द स्थान हाता है । छामावाल के दा प्रमुख 
बवियां वी श्र खला व बाद इसमे जगला नाम निस्‍्सा८ह अचय का हा 
जुड सकता है। निराता का पौरष और प्रसाद की सासद्ृतिक गरिमा 
आधुनिक दृष्टि स ससवरित हावार हम अनेय मप्राप्त होते है । इसी 
पौर्प व बारण निराला क॑ बाद हिंदी भरसवाधिक प्रमावशाती ब्यवितत्व 
अज्ञेय वा रहा है। नियाला का पौदपष जिस प्रवार के विद्वाह मे व्यक्त 
हावा है उससे कही अधिक व्यपक विदाह अनय का है। अन्य ने विद्रोह 
व पीछे किसी धाद का बधन नहां मानव व्यक्तित्व की संननशीतता का 
आग्रट है और श्सी कारण उनका विद्वाह उन सभी प्रकार वी वजनाआ 
बे प्रति है जो व्यक्तित्व वे विदाम म बाधा उत्पन्त वरती है। व्स प्रवार 
सामाजिक अथवत्ता की दृष्टि स अनैय का विद्रोह अधिक सूदम एवं 
ब्यापत है। में संख्या सुली मैंने जीवन की धश्जियां उडाई हैं जसी 
कविताओं मे दाशनिक गरिमा से युक्त जिस पकडपन को अभि्यक्रित 
हाती है वह अचय माय निराला की परम्परा बा विवासित करन का श्रय 
दवा है। छह ब' क्षेत्र म भी निराला व धयागा का परम्परा को अपय मे 
वाक लय कआधार पर विकसित जिया है जा अपन-आप मे पुर भययत 


१४० अशेय वो वाध्य लितीर्पो 


का विपय है। इसी प्रकार अन्नेय की शब्द-चेतना भी निराला से अधिक 
विकसित है। 'राम की शक्ति पूजा' में भाषा का प्रवाह और सतुलन 
निश्चय ही द्र॒ष्टव्य है लेकिन उस भाषा में वेसी सहजता का अभाव हैं 
जो असाध्य वीणा की भाषा मे हमे मिलती है । सभव है इसका कुछ 
कारण भाषा की अपनी सीमा रही हो यद्यपि अपने परवर्ती काव्य में 
निराला में भाषा के मामले मे अधिक खुलापन आया है । 

प्रसाद की सास्कृतिक गरिमा भी अन्नेय ने अपने काव्य में आत्म- 
सात की है लेकिन उसकी ऐतिहासिकता के प्रभाव से वे मुक्त रहे हैं। 
अज्ञेय-काव्य में सस्कृति इतिहास के माध्यम से नहीं - साधारण जीवन 
के सास्कृतिक आचुपगो के माध्यम से अनुभूति का माध्यम वनकर आती 
हैं। प्रसाद की भापा का आभिजात्य अज्ञेय में भी कई वार झलकता है 
और यह भी कि अनेय की प्रारभिक भाषा प्रसाद से प्रभावित लगती है 
लेकिन हरी घास पर क्षण भर' के पश्चात्‌ अज्ञेय की शब्द-सामर्थ्य प्रसाद 
से अधिक विकसित लगती है। शब्द-चेतना और विम्बात्मकता के कारण 
कलाकार के रूप मे अन्नेय प्रसाद से आगे निकल जाते है। अपनी ऐति- 
हासिकता के कारण प्रसाद पुनरुत्थानवादी अधिक लगते है जब कि 
अज्ञेय परम्परा को आत्मसात्‌ कर नवसर्जना पर अधिक बल देते है । 

हिन्दी के काव्य-चिन्तन एवं सर्जन को अज्ञेय के सहयोग का लेखा- 
जोखा तव तक अधूरा ही रहेगा जब तक हम परवर्ती पीढी पर पड रहे 
प्रभावों से परिचित न हो ले--यद्यपि अभी इसका उपयुक्त समय नही 
है। कविता को भावुकता के प्रवाह से निकालकर एक बौद्धिक धरातल 
पर प्रतिष्ठित करने का श्रेय अज्ञेय को ही है। वौद्धिकता से हमारा तात्पर्य 
भावना पर विवेक के अनुशासन से ही है । इस कारण काव्य में जिस 
गाभीय की अवतारणा हुई है, वह सराहनीय तो है ही, काव्य की रूढ 
प्रणालियों को तोडकर अन्नेय ने काव्य के द्वार नयी शैल्पिक योजनाओं 
तथा अनुभूतियों के लिए खोल दिए। यही कारण है कि परवर्ती हिन्दी 
कविता में जितना व विध्य विभिन्‍न स्तरो पर दिखाई देता है-- बह इसकी 
जीवन्तता का प्रतीक है ।वैयक्तिक रूप से अज्ञेय की कविता का प्र भाव भी 
परवर्ती पीढी पर पडा है । जगदीश गुप्त का अध्यात्म-बोध, तथा सर्वेश्व र- 
दयाल एव रघुवीर सहाय की वैयक्तितामूलकसवेदना पर तो भज्ञेय का प्र भाव 
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स्पष्ट ही है । नगर बोध वे प्रारम्भिक लक्षण भी अज्ञय काव्य मं स्पष्ट 
दीसते हैं यद्यपि उनमे नगर के प्रति वितृष्णा का भात जधिक है, उसका 
पोडा भागने का नही । यौन प्रतीवा के माध्यम से अज्ञेय ने विद्रीह वा 
जो अभिव्यक्ति दी--उसन समक्यादीतों को तो प्रभावित किया ही--- 
आज की युवा पीता के कवि भी इन्ही प्रतीको के माध्यम से अपने आशोश 
की अभिव्यक्ति करत है । सामाजिक वजनाओं के प्रति विद्रीह का णों 
भाव अजय ने जगाया वह आज के साहित्य का स्थायी भाव हा गया है! 
वादा लय के आधार पर अनेय ये छन्‍न्दिव प्रयोगा ने परवर्ती पीटी वे 
लिए मॉड्ल कावाय क्यि है। यही सारण है कि नयी कविता! का 
अधिकाश वालचाल का लय पर आधारित है। तुक को आवृत्ति से लय व 
निर्माण और अथ उदघाटन तथा मुक्त अनुपगां (466 8850290॥5 ) 
के कविता संप्रयोग का भी स्थायी प्रभाव परवर्ती कवियां पर पडा हैं 
जिनमे श्रीकान्त वर्भा प्रभुज हैं मद्पि उनकी संवेदना भिन्‍न प्रवार मी है| 
अनेय की सवंदना काप्रभाव तो अभा कम मात्रा मे है पर लगता हैं 
(यद्यपि यह भविष्यवाणी करने जसा ही है) कि माव्यन्स रचना वीं दृष्टि 
से अनेय का प्र भाव अधिक यहरश एवं व्यापक रहेया। 


